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४ मग्रीती ५... ६०... हरखू-सौसिया 
7 अल ० बरत 7 
"शाजी ० 0 हीरा. 
इंदर : ...! रामदीन 
5 नावी या जोखन 
- लच्छी ४7 «०:०३ अधघारे 
ने औरतें. कउओ 5 हे 


[यह नाटक, ग्यारह नवम्बर उन्‍नीस सौ पचपन को लाहा-. ४. 
० . बाद, आर्टिस्ट असोसियेशन द्वारा श्री के० बी० चन्द्रा के निदेशन हा " 
.. में स्थानीय लक्ष्मी टाकीज में निम्नलिखित भूमिका से प्रसुत॒.. 
.. .. किया गया |] 0 





« ः .. भगौती ज्वाला ग्रसाद वर्मा हरखू . कैलाश चन्द्र सक्सेना ._ 
0 7 चुका उपाओर्ब्या  तेजई भास्तमूषण राबज़ादा ._ 
.... झलगू दया प्रकाशसिन्हा गज  डेविस 
.... राजी शीलाबाधवानी हीरा . बी० मालवीय 
देर रा . अगदशि सट्नायर तीन और क्रमशः 
|. क्‍दों कांतामारी .. उषा भटनागर 
 लच्छी निर्मला पॉल ल्‍ जा  सायां सटनागर 
मिनकू. राबिन बनर्जी रा ... लच्मीममे 










दुइ॒द्रे का मंच, सामने से 
तक फेला हुआ । 



















। पहला अंक. रा  +। 
(पर्दा कमालपुर गाँव में भगौती की बैठक में खुलता है, दरवाजे: हा 
..... के बरामदे में। बरासदे के पावे हट के हैं, मिट्टी से भरपूर लिपेयते | 
रा ः . वे संख्या में छः हैं । दरवाजे की क्रिवाड छुली हे। चोखट के दाएँ- 
|... बाएँ ईट और मिट के बने हुए दो मोढ़े है। चौखट और मोढ़ों के... ८ 
बीच, दोनों ओर एक-एक लाठी खड़ी रकक्‍्खी है।.... । 

...... पूरा बरागदा दो मायों में बँटा है। एक भाग दरवाजे से पा 
.. दायीं ओर का है, इसमें केवल एक चारपाई गर की जगहडै।. 
._ इस भाग में चारा घाप्त काटने के लिए एक नेतुह्ा' बडा है।लेतुहे 
.._.' से दाएँ हरी घास रक्‍्खी है, और बायी और गेंड़सा' पड़ा है। . - क्‍ 

.. दीवार में एक लम्बी-सी खूँटी है जिस पर उबहन, बरारी तथा टटे. 
.. हुए पणहे एक पर एक रक्‍खे हैं। खँटी के नीचे एक खुली हुई. 


रा ः खेती के सामान रबसे हैं । 





... बरामद का दूसरा भाग, दरवाजे से बायी और का है। यह 
... भाग अपेक्षाकृत लम्बा है । इसमें एक पर्लेंग और एक मामूली-सी 
... खाट पड़ी है, फिर भी वरामदे में काफी स्थान शेष है| शेष स्थान 
.. में, दीग़र से सटाकर अनाज से आति 
._रिक्‍्त बाँस के एक ढाँके 











कया . जिस पर चारा काटा जाता है 
जिससे चारा काटा जाता है । 
ईे « बड़ा बतन। ० 















अंधा चु,आ 


2 खाट पर एक फटा हुआ देशी कम्बल पड़ा है। दीवार में लकड़ी 
... की चार खूटियाँ गड़ी हैं। दरवाजे से क्रमशः पहली खूँटी पर. 
.... तुलसी के दो माले लटक रहे हैं, दूसरी खूँटी पर जोन्हरी की पी. 
.. हुईं बालियों का एक कोपा टैँगा है | तीसरी और चौथी खूटीपर 





... तेल से पुता हुईं दो लाठियाँ पड़ी रक्‍्खी है चारों खूँटियों के बीच... 



















30.0 


... काड़े में बँधी हुईं रक्खी हैं, और तीसरे ताख में एक मटगैला-सा 
.... बोतल रकक्‍खा हे । हा पा 
... “ आपाढ़ मास के ग्रारम्मिक दिन हैं। आपषाढ़ की पहली वर्षा हो... 
.._चुकीहे | दिन डबने में आधा घरटा शेष है यम, 
.... पर्दा उठने पर उक्त बरामदे का स्टेज बिल्कुल यूना मिलता है।.. 
.. कह छतरों के बाद पृष्ठमूमि में कुछ गिरने और टटने की आवाज 
.. होती है | उसके साथ ही साथ किसी पुरुष की क्रोपयरी, आवेशपूर्ण 
फटकार सुनायी पड़ती है। मीवर से भागी हुईं एक औरत दरवाजे 








ओर भी बढ़ती है ओर एकाएक किसी औरत के रोने ओर चीखने 


है। भीतर, पिलती हुईं औरत की चीख भरी आवाज मेंडंडे के प्रहदरा .. 
की गति, इस तरह मिली रहती है, जेसे खिंचे हुए मोटे रा 

गई बजाता हुआ रई घुन रहा हो | बेतरह पिटती हुईं औरत की... 

चौँख ३ 2 ; मे स्टेज का सारा वातावरण करुंणए हो जाता है। 





तीन ताख हैं | पहले ताख में मिह्ी का चिराय रक्खा है, और 
समूचा ताख और उसके आसपास की दीवार का हिस्सा कालिख से... 
.. जैसे पूता हुआ है। दूसरे ताख में आल्हा और रामायण की पोथियाँ 


से निकलकर दायीं ओर निकल जाती है । .मीतर पुरुष की फ़टकार 


/ आव क्षण भर बाद, बाहर भागी हुई औरत 
तेजी से वापस लौटती है और दरवाजे के भीतर निकल जाती 
















अचथा कुआ 


मिनकू काका : (अबेश करते है आवेश में पुकारने लगते हे 
7 मम ..._ भगौती !***“ओ भगौती !! (बढ़कर दरवाजे से 
हे हा का ...../ लगकर) ओ भगौती (डंडे से क्िद्ार पाटिते है)... 
आम 5 5 ४ अबे ओह भगोतिया रा 
आल प म गा 8 भारने की आवाज सहता खत्प ही 
का जाती है, लेकिन भीतर से रोती हुईं औरत की 
.. आवाज अपनी सार कररुए के साथ तुनायी पढ़ती ० 
एक 5 रक्त है उस बीच, नंगे बदन, केवल पोती... .. 
जा पहने, प्िर पर ॒अँगरौद्धा -बाँधे अर हाथ में इंडा... 
आम) लिए अन्दर से हाँफता इत्र भयाती आता... 
.. है ।उसकी साँपें कोप अं र॒ आवेश से अब तक... 
.ईल रही हैं, और वह पसीने में तर हं।दरवाजे से 
बाहर निकलकर वह मिनक की रा 


आर ध्यानन : 
. पकर संधि दायीं ओर बढ़ने लगता है, मरिनकू 


.... सहत्ता बढ़कर उसके हाथ से डंडा छीन कर बायीं. गा 
कप ओर फेंक देते है है, 2 हे द 
गई : (डंडा फ्रेंककर) क्या उसकी जान ही ले लेने पर 
रा, .._ तल गये हो ?**-*- बोलो, क्या चाहते हो? 
रा (भगाती चुप है, वह सिर के ऋ)७ 
. खोल कर उससे अपने मख का 
0 0 लगता है।] का! रा 
मेन नकू 5 . तुम्हें लाज नहीं आती (: रुककर) एक बार हो गया, < दो 
बार हो णया, इरा-्यमका दिया, लेकिन वेहया 
रा लत उह क्या देंग है? 

































अंधा कुआँ 
























. पसिनकू :घरक्‍या है,कसाई का खूँठा बना रखाहैं।. रे 
जम मियौती बढ़कर चुपचाप चंखिट केबाएँमोढ़े 

... पर बैठ जाता है ।] ता 
समिनकू : सुका ने हजार कसर किया है, लेकिन उन कसूरों की जिम्मे- ...... 
 द्वारी किस पर है १ तुम अपने कर्म को क्यों नहीं देखते लि 5 
 सिनकू £ (पीड़ा से) रोज-रोज बेरहम की तरह उसे मारते हो 0 
.. कुछ हो जाय, औरत-अबला का मामला, कहीं उसे ठाँव-... 
. क्ुाँव लग जाय, फिर सोचो, क्‍या होगा (रुककर) लेने । 
..._ के देने पड़ जायेंगे। गांव के बढ़ावा देनेवाले तुम्हारे दोस्त... 
.... तब काम नहीं आयेंगे, फिर बेटा ! तुम्हें छठी का दूध याद... 

आजायेगा। 7. 

(उठता हुआ) तुम नहीं समझोगे काका हर, 
क्यों नहीं, बिलकुल ठीक, मैं केसे समझूँगा, मैंने दुनिया थोड़े... 
+ (लुँग और खाट के बीच जाता हुआ) यहबात नहीं -:. 
.._ काका; तुम समझते नहीं। रा, रा 
मिनकू : में रत्ती-रत्ती समझता हुँ, सिफे यही नहीं समझता कि अगर रे मा 
. तुम्हें सका को रोज-रोज हलाल ही करना था, तो उसे पाने... 
. के लिए तुम इतने दीवाना क्‍यों हुए * जा 

















: आफ: 





मा 
रा _ 



















सिनकू : लेकिन सूका को सहज ही तो न पा सके ! सकी गिरफ्तारी हे ० 
हा .. केबाद भी तो न जाने कितनों के दरवाजे फाकने पड़े । पूरे... 
....._ नौ महीने तक सूका का मुकदमा चला है। मुकदमे की... 
2 .. पैरवी में गाँव से कचहरी का रास्ता नापते-नापते हम सब. 
यह " 5 के पेर घिस गये । आखिर यह सब क्‍यों ? किस लिए 
।.. भगौती : (अकड़कर) इसी लिए कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला सूँ। 
.... मिनकू : (व्यंग से) सूका से बदुला ['"*'“'********(कड़े स्वर से) . 
.. ../. /./ लेकिन भगौती याद रखो में बॉँधकर गऊमार 
5 हितों 
।+... भगौती : (जलकर) वह गऊ है।।।ाह तुम सुकिया को गऊ कहते... 
7 55 हो डस ढायन को गा 
(बीच ही में) सगौती ! सुनो, जिस तरह से भीतर तुम्हारी... 
. मार से इस समय सूका रो रही है, डायन-प्रेतिन होती तो * 
..._ वह इस तरह रोती नहीं, दिन दहाड़े वह घर में आग लगा- 
0» कर कहीं गायब हो गयी होती। ... 2 
.... भगौती * क्या उसने अभी इस घर में कम आग लगाई है (रककर) 
......_ सारा दोष तो तुम अमे दोगे ही। ल्लेकिन खानदान की 
..... बदनासी, मेरी बेइज्जती जो उसने की है (हुककर) मेरा 
....... कलेजा जो उसने झॉँमर किया है। (टहलकर बरामदे के 
|! दूसरे भाग में भाता है | नेघुहे के पास भीतर सूका 
ता रे रोने की आवाज टट जाती है।) , 


क्क्नन+ 5 व 3 अत लक 





कै क.. #.- 


अधिक 3 लिवर 2 मा 2 पल व 2 22033... मरीज अमर लि ककक ल पट अली 


-- कक 


कक 










सबसे जरूरी काम तो वही था, जिसे करने से अभी तक 
भीतर लगे थे (कुककर) लेकिन भगौती एक बाद याद _ 


(सिर पर हाथ फेरकर) ये बाल धप में नहीं पके हैं । 


भगोती गेड़ासा चलाना बन्द करके मिनकू को देखने ४ 





... तीस वर्ष से कम्र की न हो नेगी 
.. है। बदन पर जो गबरून का सलुका पहने है, उसकी ० 
.._ दोनों बाहें फटी हैं। लगता है, महीनों से पानी से सेंट... 
.. नहीं हुईं, फिर तेल-फुलेल की बात ही क्या / सिर. 


अंधा कुआँ 





मटमेली सी+मोटी साडो 0 





.... के बाल जअस्त-व्यस्त हैं | कनपर्टियों पर बाल की 


7  उलभी हुई लटें कूल रही 





 हैं। हाथ-पैर-मुँह-माथा 


... सब पर धूल और कालिख लगी है। पूरा मुँह 


.. हदन और ग्रतारणा से फूल-सा आयाहे। चोखट पर. 


. खड़ी खड़ी वह अपने आँचल से आंसू पोंछती रहती. 


.. है। क्षण भर बाद काका की दृष्टि दवाजे की ओर. 


. पूमती है और वह सहम जाते हैं, कुछ बोल, नहीं. ' 





......_ जवाब, इजलास में, हाकिस कम 





लाल हो जाता है | चारा काटना छोड़, वह 
.... की ओर ऋपटता है, मिनकू हा" हाँ 
४ हुए मगाता का पकड़ते हे | ४ हा * 


ऐ पाते || रा क्‍ ५ 
: (चर भर बाद पीड़ा मिश्रित व्यंगसे) इसी लिए कच- " 
.. हरी से मुझे छुड़वाकर इस घर में लाये थे पा 


कप 


[मिनकू चुप हैं, भगोती घास काटने में लगा है ।] 
बड़े काका तो बने हो, अब जवाब दो न ! दो. 
कम के सामने तुम लोगों ने क्या- . 












[सूका की आवाज सुनते ही भयौती कोच 


8 &-/7६ 




















क्‍ अधा कुआओ । । रा द द । । 
[ मगौती को पकड़े हुए मिनकू उसे दूर हटा ले .... 
जाते हैं और उसके हाथ का गेंडासा छीन लेते हैँ]. 
(क्रोध से) एकदम पागल मत बनो भगोंती ! नहीं तो. ... 
.._ सारी चौकड़ी भूल जायगी ! क्या समका है अपने को 7 
४ नहीं, नहीं, रोको नहीं ! मारने दो इसे (मगोती से) 2. । 
चलाओ रॉंडासा ! मारो ! मैं मरने पर ही तुली हैं।. 
(आवेश में) मना कर दो सुकिया को, नहीं तो मैं जान... 
पर खेल जाऊंगा काका ! ५ 
खेल जान परं। खेलना 
(भगौती को हृटाते हुए) जा सूका, भीतर जा! 
चली जा, यहाँ से ! 








जे 


कहां जाऊं [ 

(बीच ही में) मौत के मुँह में जा ! और कहाँ जायेगी 

मौत के मुँह में तो जा ही रही हूँ लेकिन ** “लेकिन ! हे 

हाँ, हाँ, बोल जुड़्स कहीं की ! रा | 5 58, 5, 

मिनकू : (सुँकलाहट से) नहीं मानोगे भगौती जा 
.. (क्रोध से) मेरी नजर से इसे दूर हटा ढो काका ! इसे । । हा 


के छः दे 





कक मे हक. ; 


० .#, के 











.._नन्‍्दी दरवाजे से निकलती है ओर सूका को पूरी... 
+.... हुई दायीं ओर चली जाती है |] का 


अंबा कुझ  इ आ 


रा (गिंडासा छीनकर फ़िर नेपुहे पर बैठवा है, और. 
5 चारा काटने लगता हे । भीतर से घड़ा ओर डोर लिए 





... सूका : वह क्या दोलेगा !**“*““तुम्हीं बोले न ! हाकिस के इज-./ << 
. .... लास पर तो तुम्हीं सबसे बड़े काका बने थे। कहाँ हैं आज... 
.... तुम्हारी वे बातें, जिन्हें ईश्वर की साही देकर“ (एका-- 


कक. 


0, दोने दूगा। 
(5 सका हे, 


ख 






मैंने जिस्मा लिया था कि में तुम्हें किसी तरह का दुख न. 


आज वह जिम्मा कहाँ हैं? (दरवाजे से एक कदम आगे... 
बढ़ आती है ।) इजलास से छुटकर इस घर में आये हुए... 


आज डेढ़ महीने बीत गये । तब से आज तक, एक दिन रा 


भी न ऐसा हुआ होगा, जिस दिन इसने मुझे मारान _ 3 । 
हो। जो साड़ी पहने हुए में इजलास से आयीथी, 
चही आज तक मेरे तन पर सड़ रही ह। वही कमीजहे। 








..... देखो यह कमीज, किस जतन से मैं इंससे अपनी लाज 






...._ इसे भी तार-तार कर डाला है””” “देखो यह आँचल, ा 6 





2 ः ता .._ अंधा कुआँ 





.. हे अब तो जो चाहो कह लो""* ““लेकिन अगर मैं न होती. हा हे " 


तो जन्म भर तेरे एड्े पर हर्दी न लगती (रुककर)क्या 


रोऊँ ? 


हृल्सराप दूँ माँ बाप को, अपने भाग्य को क्या  - 


मेनकू : क्या हदकर डाला भगौती तूने ।““““बोलो यही इन्सा- 


. न दिया" जवाब दो मल ज रा 70708 
[भगोती चुपचाप चारा काटता रहता है |] 





नियत है, उसके तन ढकने के लिए तूने दो हाथ कपड़ा तक... " 


वह क्‍या बोलेगा ! यह तन ढकने के लिए कपड़ा क्या... 


|, देगा ! उसे तो बस, जूता-डंडा चाहिए और मेरा शरीर |. 
रे (रुककर) कहाँ-कहाँ, क्या-क्या दिखाऊँ, सारे तन को इसने... 
ही । .._ मूज की तरह खूनकर रख डाला हैं। (दिखाती हुई) बह... 

.._..  बाँह देखो, यह कलाई, यह पीठ देखो, यह सबअभी 


की भार हैं, 

मा मारा है । 8 
.. भ्गोती : (काटना बन्द करके) लेकिन बेशरस कहीं की । फिर भी 2. 
....... तो तेरी जबान नहीं बन्द होती (चारा काटने लगता है।) * 
सूका. : जबान तो सांस के साथ ही बन्द होगी । रा 





अभी-अभी इसने जो मुझे कसाई की तरह गा 





(मगोती के पास्त आकर) भगौती तुम्हारी यही हरकत हो. । ' ः 


...... रहेगी कि तुम बदुलोगे”'”" ' बोलते क्यों नहीं ! 
सु सूका . 5 बह क्या बोलेगा, वह तो मेरी जान लेने पर तुला हे । 





परे एक; में पमेभा 






















रा (हथेली में खैनी सुरती मलते हुए बायीं झोर से... 
। हरखू मौसिया आते हैं और चुपचाप खाट पर बैठकर. 
ः सुरती मलते रहते हैं।] । | 
 भगौती ४५ इस हरामजादी को मैं जैसे चाहूँगा, वैसे रक्‍्खूँगा, किसी से : 
.....  क्यामंतलब[ जरा 
हरखू : (रोकते हुए) हाँ-हाँ ! तुम्हें ऐसा कहना चाहिए मगौती! 
रा मिनक्‌ भाई तुम्हारे सगे काका हैं, अलग हैं तो कया ! ऐसा . 
ला नहीं कहना चाहिए तह 7. ता 
. मिन (आवेश में) मैं इसका काका नहीं बनना चाहता । छुप्पप 
रा पर रक्खे अपने काका को; लेकिन हा; तुम्हारे हाथों में सूका 
को इस तरह नहीं छोड़ सकता ) 5 रे 
[सृक्रा सिसकती हुईं दरवाजे से अपना मुँह छिंएा 
लेती है और कुछ छ्णों तक वह उसी मुद्रा में *». 
रंतीहें।] क्‍ हे 
भगौती ४ कौन होते हो तुम सका को ले जानेवाले । 5 
 मिनकू : भगवान्‌ के सामने का साज्ञी हूँ । सूका इन्द्र के साथ चली... 
.... लाती, उसे कोई नहीं रोक सकता था| हाकिम सी यही 
ः । फैसला देने के लिए तैयार था । क्योंकि इन्द्र सका दोनों... 
राजी थे, लेकिन मैंने ही सब कुंछ॒ किया । मैंने सूका को ._ 
फोड़ा, इन्द्र को धमकाया, झूटी-कूडी सहादतें दिलावायों 
.ः .. भगवान को साज्ञी देकर मैंने भरे इजलस में कहा था कि 








































..._ अंघा छुआँ 


[हरखू की हथेली से सुरती निकालकर खाता हे । 
उसी बीच यूका सहता दरवाजे से हटकर सामने दायी 
ओर बढ़ती हैे। एकाएक भयौती उपर खूँटियों के... 
सहारे रक्‍्खी हुईं लाठियों में से एक लाठी लेकर सूका..._ 
“पर जेसेट्र-पढ़ता है।| 5 < पाक 
(रास्ता रोककर) एक ही लाठी में जान ले लूँगा, अगर 
जो एक पैर आगे बढ़ाया, चल घर में ! लौद।..|/|| 
ईश्वर के नाम पर उसे दो मिनट के लिए तो कहीं आने- 
जाने दो । उसकी तबीयत बहल जायेगी ।......ः 
साल भर तक तो तबियत ही बहलाती रही, दुम उठाए... 
...... यहाँ से कलकत्ता, फिर न जाने कहाँ-कहाँ तक तो भयती 

..././.... रही। (सका से) चल भीतर ।. पा 

..././..  [पृकाको शक्तिसे खींचता हुआ दरवाजे परलें 
जाता हैं ओर दरवाजे पर लेजाकर उसे जोर से भीतर 
की ओर धक्का देता है, वह भीतर चीखकर गिर पड़ती 
है ओर बाहर से भगोती सहता दरवाजा. बंद कर ० | 
अपनी ज्यादती से तुम अपना घर अपने हाथों 
लोगे भगोती ! मा  , 
. (मिनकृअपनेरास्ते लोट जाते हैं([[. 
. : (उपेक्षा से) जाओ ! जाओ !! तुम्हें क्या पता ! मुझ पर. 
क्या-क्या बीत रही है रुककर) हरखू मोसिया | सुना न! 
... कहते हैं कि सुकिया को छोड़ाकर मैं लाया हूँ! बड़े 
.._ छुड़ाने ओर लानेवाले बने हैं (रुककर) सारी तबाहियों ._ 



































१४ 


अधा कुआ 


हरखू. : (सर्मथन में) क्‍यों नहीं ! बड़ी मरदई की भइया तूने ! ० 
 मगौती : (सामने पलंग पर बेठकर) सच, सौसिया राम कसम रा | 
कहता हूँ, सुकिया को घर में आये आज डेढ़ महीने हो रे... 
हैं, लेकिन हराम है उसका इधर से उधर एक तिनका तक... 
हिलाना, दोनों वक्‍त भैंस की तरह खा लेगी और घोड़ा... 
बेंचकर सोती रहेगी, रत्ती भर का काम-घाम नहीं । ऊपर से... 
बात-बात पर लड़ना, बात-बात पर धमकी (रुककर) और 
ऊपर से ये मिनक्‌ काका हैं, जब देखो तब दुहाई दोइते हैं... 
सूका--सूका !...... जैसे धूप में सूखी जा « 
रही है ! रा. रा 
हरखू.: तुम अपना काम देखो भइ्या, ई है कि, यह तो दुनिक. ४ 
... है।ई है कि सूका को तो तुम्हें निभाना है, उसे और कोई... 
] क्या जाने ! , “मर 
भगौती : यही तो नहीं सोचते लोग |. या, 
 हरखू. : घबड़ाओ नहीं लोग धीरे-धीरे सोचेंगे । (रुककर) क्या बात . 
... थीजो मिनकू दौड़े आये थे। मा 
जे भगौती ६ कुछ नहीं,सुकिया की ओर से दुहाई देने आये थे। का रे 
......_ उसको नहीं जानते कि उसकी क्या करनी है। आँगन के 
.... पीछेवाले कमरे में पक्के दो मन घान का बीज रखा था। - 
हा नन्‍्दो ने मुझसे बताया था कि सुकिया उसमें से धान _ 
चुराती है। अभी कुछ देर की बात है, आज मैंने उसे रँगे 





































५ 























हरखू " :ई है किये नाहक ही न गोहारी दौढ़ते हैं। (कर) - 
....._ अच्छा भगौती, छोड़ो इन बातों को, यह तो बताओ कुछ 
....  नशा-पानी है, आज दो रोज हो गये, चिल्मम पर हाथ नहीं... 
.._ रखने को मिला । क्‍ ४ 





. गये थोड़ा सा गाँजा मेरे पास जरूर था, रामायण की पोथी ..।' 
... में बॉबकर रख छोड़ा था, लेकिन न जाने किसने मार. 
हरखू :« तो चलो चद्टत्तर के ही यहाँ दो दम लगा आयें। 
..!/.... (दोनों उठते हैं और जाने लगते हैं 2 
.. हूरखू. : (एकाएक रुककर) रे ! ई है कि दरवाजा तो खोल दो।.._ 
.  भंगौदी : इसी वरह बन्द रुने दो (आई 
... . “दिनों चले जाते हैं, ज्ञण मर बाद, दाएँहाथ 
..... की बगल से वाँस की एक दौरी' दबाए और बाएँ हाथ ४ 
-. में कुदार लिये हुए अलग आता है। अलगू की 
... अवस्था भयौती से चार वर्ष कम है, प्रायः छुब्बीस _ क्‍ 
... के | लेकिन खास्थ्य ओर व्यक्तित में यह अलगू 
.... से बहुत ही बढ़-चढ़कर हैं | घोती याँठ के ऊपर फाँड 
.. के रूप में कमर से समेटी हुईं है | बदन नंगा है, सिर... 
. पर अँगोौा बचा है। यह खेत में घान बोकर घर लौटा... 
है | खेत की मिट्टी-कीचड़ आदि से इसके दोनों पुते 
हुए हैं, बदन पर क्रीचड़-मिट्टी के घच्बे स्पष्ट है।यह. 
सौधे दरवाजे की ओर बढ़ता है । दरवाजा बन्द देखकर 
आरचर्य से एक क्षण खड़ा रहता है, फिर बाएँ ह 






छा 





































अंधा कुआँ. |. .. ० बेड । 
(पुकारता हुआ |) नन्‍दो ! अरी वो नन्‍दो !!. .. 
-:... (निन्‍दो दरवाजे पर आ खड़ी" रह जाती हे, । ः 

.. बोलती नहीं, अलयू भीतर जाता है और क्षण मर 

बाद दारा धर में रखकर वापस लोटता है ।] ५7 

.. अलगू ५ (डाॉटकर) बोलती क्‍यों नहीं रे ! भगौती बाबू कहाँ हैं ..ः 
.. लन्‍दो : मैं क्‍या जाने! असली तक तो यहीं थे | हरखू सौसिया से रा हि! 
5 ....../ बातें कर रहे मा है. | 
: अलग ४ हैं! तो कहीं दम लगाने गए हैं। 5 5 & 

; (नन्दी मीतर लोटे जाती है। अलग नेतुहे की 
ओर बढ़कर कटे हुए चारे को हाथ से उल्लटता-पुलटता 
हैं; उसी बीच एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में 
पानी का गिलात लिये राजी आती है । राजी की 
अवस्था प्रायः बीस वर्ष की होगी, सूका की अपेक्षा 
यह स्वस्थ भरी-पूरी है | हाव-माव ओर पहिनावे में 
.... यह अभी कुछ कुछ दूल्हन जेसी लगती हे || 
. राजी 5 (दरवाजे से एक कदम आगे बढ़कर) लो मुँह मीठा कर 
५ क्यों क्या बात है का 
रा ः खेत में घान की मूठ” जो लेकर आये हो । (देती हुई) 





हल, क छः 


. झलगू * 



















.. राजी “73 जज फिर अभी उन्होंने सूका दीदी को मारा है । 
.. अलग - | फिर मारा है ।'**हूँ'** लेकिन दरवाजा क्यो बन्द था 








.. अलगू घर सें बैउ-बैठकर यही तो करते हैं। कोई और काम-घाम । 







.. बेंचकर पैसे गाँठती है, और मँठ-सूठ आज उसने सूका दीदी ० 
.... को घर पकड़वाया । खुद कपड़े सें धान बॉधकर खिंडकी के 








- (2 ञ के ने बे बेकसूर दीदी को मारा । (ककर) और 






.._ राजी : एक गाँठ हल्दी और प्याज के लिए ।“कहती है किघर में... 
... इतनी हल्दी और प्याज कहाँ है कि रोज-रोज बदन भर सें रा < < 


....... मालिश की जाय। 





जिससे कहीं वह बाहर न निकले । (कुककर) उन्होंने आज. 


_नन्‍्दो ने आज फिर आग लगायी है | खुद तो अनाज बेंच- न. । 


। रे .. रास्ते उसे निकाल रही थी, लेकिन निकाल न सकी, । फिर. ः 
.. उल्टे अपने पेट का पाप सूका दीदी के सिर मढ़ दिया ।_ 


यय भी नन्दो भी | भीतर उससे लड़ रही है । _ रा ० 





अलग + (बिगड़कर) मारती क्‍यों नहीं उसे | सूका भौजी इस तरह... 
.._ डरती क्यों है। रोज-रोज उस पर इतनी मार पड़ती है और. 







.. पड़ी है । मैं देखता हूँ अभी । 





सा ही खड़ी रह जाती है। सहसा बायीं ओर से 5 





.. चोट पर दवा के लिए एक गाँठ हल्दी का उसे मुँह देखना... 


.._खावेश में भीहर चला जाता है | राजी दवाजे... 








... अयू.. 





ख . । : राम... ...राम... ...ई हे कि यह ठीक नहीं । 





के 


























अधा कुत्ा 


खसते हुए पलँग पर बेठ जाते हैं, कुछ ही क्षों.... 
बाद भीतर से अलगू कुँकलाहट में यह कहता हुआ. 
बाहर निकलता है |] ० 
घर क्या है भूतों का डेरा बना रखा है ।,.. ...बढी सिर पर... पा 
चढ़ी रहती है, जैसे वह' आदमो ही नहीं: है ५. 
क्या बात है अलगू भइया ? मय 
(अलगू परेशान-सा कमर पर हाथ रखे चुप 7. 2 
खड़ा रह जाता हे ।] कट हज 
क्या बात हुई आखिर ? मा 
यह जो नन्‍्दो है......यह तो और भी आसमान पर. 
चढ़ी रहती है। सुँह की लगी डोमदी गावै ताल-बेताल 
(रुककर) सुना मौसिया, जबसे सूका भौजी को घर लाये _ 
हैं, कोई न कोई बहाना द्/ैढकर उसे मारते हैं, ऊपर से यह... 
नन्‍दो है, वह भगौती बाबू का दायाँहाथ बनी है। ४ 
चोट पर रखने के लिए भौजी से एक गाँठ हल्‍दी केलिए 
लड़ रही थी । सुना होगा कहीं ऐसा ! 3 0 
राम ! राम !! ऐसा नहीं करना चाहिए उसे।. | ० 
लेकिन नन्‍्दो का क्या बूता कि वह यह हिम्मत दिंखाती ... । 
यह सब भगौती बाबू की चाल है| मौत की साया की <ः 
तरह दिन रात पड़ी रहती है सूका के पीछे।..“| 









(कु हर हुआ) दा क तो नहीं है, इसे तो सभी कहः 





























मैं ठो हरदम समझता हुँ उसे, कि सका को अब तिनके 
से भी न मारो | ड्से सुर दो, विश्वास दो हब ललछक कक कित “ " हा । 
कक है कि मानता ही नहीं !......क्या करूँ में का । 

र्जी (किवाड़ के पास से ही, एकाएक) समझाते नहीं आग 


हो.........घर में लगे आग गाँव खेले फाग । 


: यही तो कहोगी ही, लेकिन पूछो न भगौती से, में उसे 
लाख बार समझा चुका हूँ । (रुककर) मैं तो फुलवा की 
घटना देख चुका हूँ......ई है कि हरिहरघुर की फुलवा। हा रा 
तुमने तो वह घटना सुनी ही होगी । ई है कि वह मी किसी... 
के साथ कानपुर भाग गई थी। एक साल बाद ई है कि 
..... पकड़ी गई धूम से मुकदमा चला। छुड्डाकर अपने मरद . 
|... +«. के घर आयी । एक दिन उसके मरद ने उसे ताना देते हुए " 
».. उस पर हाथ उठा दिया। उसी रात फुलवा उसी आदमी 
के साथ फिर भाग निकली और आज पन्‍न्द्वह वर्ष हुए, 
उसका पता नहीं ।.........ई है कि मैं इसी बात को 


भगौती से रोज समझाता हूँ, लेकिन वह क्यों माने £ 

सुना है कि अभी भगौती बाबू ने मिनकू काका को फटकार 

. ; ई है कि क्या करे कोई ! जा को प्रभु दारुन दुख दीन्‍्हा, का 
. ताको मति पहिले हरि लीन्हा ।....... || खर< .. हा 

_« (परेशान स्वर में) देखो न, दरवाजे की हालत देखो । 

. आज़ चार दिन हुए दरवाजे पर झाडू तक नहीं दिया गया। 


(दिखाता हुआ) द्नि भर मे ये रा यही इंतना घास लेकर आये 
नेसुह्दे पर पड़ा है, और 


हैं, चह भी पूरा ः 
घरसें दरवाजे से खिसक 







































आग लगाकर न जाने कहाँ 
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हरखू. « शायद वह कहीं खेत में पानी देखने गया है. 5”... 
अलगू ४ (व्यंग से) खेत में पानी देखने गया है! हैं.........पह 
| नहीं कहते कि कहीं गॉाँजा पीने गये होंगे ! आज खेत ही... 
देखते होते तो रोना क्या “! गाँव में लोग चार-चार पाँचे-' 

. पाँच बीघे धान बो छुके, और मुश्किल से आज मैं पन्‍्ह 
बिस्‍्से का एक खेत निपटा पाया हूँ, इ सिवान 











का पानी बह गया, या सूख गया । अषाढ़ का पहला-पहला 
पानी था, पूरा गाँव अपनी खेती में लगा था, लेकिन दर- 
वाजे से उठकर इन्होंने खेत का मुँह तक न देखा हा 

(इसी बीच अथारे हलवाहां आता है, मिदी और 





कीचड में सना हुआ, बरामदे में नेयुहे की ओर बढ़कर _ 


दीवार की खुली हुईं आलमारी में से बररी ओर एक 
। रस्सी निकालता है ।] हा 
अल्लगू. 5 क्या बात है अधारे !......खेत निपट चुका न ! ३ 
अधारे हाँ वह तो निप्रट छुका बाबू ; कोन-किनारा सब ठीक है । हे 
अलगू : अब क्या करने जा रहे हो ? द 
ञ्र्धा 2) देख आयन हैं बाबू , डेंद़वावाल्ने खेत में कुछ पानी है, कुछ « 
पानी भगवानदीन बाबू के परती में से कटाय लिहेन हैं हा 
रा अब तो अपने खेत में यतना पानी हे ग!बाय किवह 
सा जोत-हेंगाय के अमिला' मार दिहा जाय । 
हाँ, हाँ, बिल्‍्कुल ठीक । और कल सुबह ही हे गैर २ 




















.. झइंधाकुओँ.......... 
... घझअलगू < क्या ढूँढ़ रहे दो ! 
: अधारे : बरारी हूँढ रहा हूँ । 
अलग 2 पं बरारी हट गई है क्या ! 
अच्छा रुको, मैं नयी बरारी देता हूँ । शत । 
[ भीतर जाता है, और ज्ञणशभर बाद बरारी लिये के हा 
वापस आता है |]  । 
लो, इसेलेजाओं।...... का .... | 
का [भ्रधीरे लेकर जाने लगता हैं... 
!. ऋलगू : चलो तब तक खेत जोतो, हेंगाने के लिए में खुद आता... हा 
हा १ तक नहीं तैयार हुआ । नेसुहा अपनी जगह रो रहा... 
.._ है, में अपनी जगह रो रहा हूँ। ० एप 
... हरखू : ई हे कि आज तो बैलों की सानी में कुछ हरेरा जरूर होना... 
...... चाहिए, अषादढ़ की पहली बोआई, पहले पानी का लेवा. 
.....  हैबैलों का कल्ेजा केंप जाता है। | 
अतगू . » जाओ तुम अधारे। जरा खूब दबाकर जोतना, और कहीं... 
.... आँतर न पड़ने पाये, बड़ी दूब लगी है खेत में । । 
.  अपारे चला जाता है ।] मम 
अलगू . : (के झकलाहट से) हूँ! अच्छा तसांशा हे हमारी गहस्थी 
का! मर-मर करें बैलवे बैठे खॉय तुरंग ।....._. 








देखो स, बैलों को खिलाने के लिए योदासा 

















रा <ः । था ह हा कक हि हक अधा छुआ हा | 5 क्‍ कु द हि ः २१ ध्ः 
5 रा । | [नेपुह्टे पर बैठता है और तेजी से चारा काटने. 
न लगता हे ॥ रे "० ० 
(एक ज्ञण रुककर) तुम्हारे यहाँ कितने बीघे खेत बोचे गये... 

...... भोसिया, कुछ पता है किनहीं//| गा 
... हरखू : कुछ जरूर बोये गये हैं, ई है कि .. (रुक जाते हैं ।) " ः 
हा [उसी समय दरवाजे पर चूका दिखायी पड़ जाती... 

है, दायें हाथ से वह अपनी बायीं बाँह पकड़े है, पूरे * 
हाथ में हल्दी पुत्ती है। वह एक ज्ञण् पूरे दरवाजे को... 
देखती है, अलगू चारा काटने में व्यस्त है| चूका की .' 
././...... .. टई्टि फिर हरखू पर जमती है ।] का 
हा सूका * (व्यंग से) मेरा पहरा देने के लिए दरवाजे पर बैठाये गए... 
|... हरखू : (बिगड़कर) ई है कि अलगू मना कर दोसूकाको, मैं 
8 तुम्हारे दरवाजे पर ताना-बोली सुनने के लिए नहीं आता ॥ रा 


ई है कि में किसी का दिया-लिया नहीं खाता हाँ 


.. अलगू : (घूमकर देखता हुआ) क्या बात हो गयी ! हे ा 
 ढ ई है कि सुनो अपनी सूका की बात, कहती है सुभसे, कि 
० ... मेरा पहरा देने के लिए दरवाजे पर बैठे हो क्या 


















. ॒ श क्षणों में अलगू चारा काट कह व ह चर व बटोर 
















... पका भीतर चली है; उस बीच, अलगू... 
बरामदे के दूसरे भाग में जाकर अनाज से भरे हुए... 
दोनों बोरों को कमशः उठाता है और अन्दाज 

लेकर वहीं रख देता है। इसी बीच बरामदे में राजी 





























मा ...__ अंधा कुआँ कण शक, 
ला राजी भीतर चली जाती है, अलगू एक क्षण के... 
का । . लिए दरवाजे के दायें मोढ़े पर बैठ जाता है। राजी... 
.. आती है, उसके एक हाथ में कच्ची सुरती है, एक हाथ'.._ 
5 20855 ५ में बनियाइन है ।] 
... राजी 5 यह बनियाइन तो पहन लो | 
..... अलगू  £ (जाता हुआ) क्या होगी बनियाइन !......बस, ऐसे ही... 
५ डीक है । दरवाजा सना मत छोड़ना, हाँ... ४ ५ |] 
मा .. [तिजी से चला जाता है, राजी दरवाजे पर श्रकेली 
... खड़ी रह जाती है | कछ क्षणों के बाद, भीतर से दर- ...... 
.. वाजे पर आती हुईं नन्‍दोी की झुँकलाहट भरी आवाज. 
. सुनायी पड़ती है |] ता 
बाज : किसका मन नहीं चाहता !...हूँ, (दरवाजे पर आकर). 
... दरवाजे पर खदी-खड़ी नजारा मारेगी और... ......। | 
.. [क्षण भर के लिए चौखटपर रुक जाती है; ओर... 
«..... आवेश में दायीं ओर मुड़ती है ।] 
जी: (रोकती हुई) और क्या, ...वह भी कहती जाओ न ! तुम्हें... 
..... किसका डर है ? का. रा 
.... लन्‍्दो : (रुककर) हाँ हाँ कहूँगी, लाख बार कहँगी चूत. 0 पीठ पीछे चुगली 
.... क्‍या लिया चुगली करके ? 
भला तुम्हारा कोई क्या कर लेगा 






























._; झुझे क्या ! मेरा जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हें उस... 
.,.. दिन पता लगेगा, जब तुम अपने घर जाओगी, पराये घर. गज 
.. में दूलहन बन के बैठोगी और तुम्हें जब तुम्हारी ननद्‌ इसी... 
. तरह बिच्छू के डंक मारेगी, तब पता लगेगा, अभी क्‍या 
... : लगा करे पता ! (उपेक्षा से) बड़ी बन के आयी हैं ! 
.£ में कया बड़ी हूँ, बड़ी तो «तुम हो इस घर की, (एकाएक 
चुप होकर भीतर मुद्द जाती-हे; उसी समय भयोती 
दिखायी फ्डता है, उसके साथ तेजई और मरत भी 
हैं ।तीनों के आते ही नन्‍दो रो पडती हे |) 


(तेजई और मूरत*्के साथ बाएँ से प्रवेश करते ही) क्या... 
हे नन्‍्दो ! क्‍या बात हुई ! (पास जाकर) अरे बोलती क्यों. 
(आंखें मलती हुईं) घर का घर मेरा दुश्मन है 
लेकिन कुछ बात तो बताओ ! 


राजी कूठे-कूटे अलगूं से चुगली करती है, सूका मुभूसे 
अलग लड़्ती हे, तीन के तीनों कहते हैं कि तू खूब पानी 
में आग लगाती हे (रुककर ) मैं दिन भर, सर-मर के अकेली 
. ' कास करूँ, ओर वे दोनों एक मुँह हो के बेठी-बैठी मुरूसे 
अत ४ लडइती हैं।. 
| : (सोचता हुआ) हूँ...(मुद्दी बाधकर सिर हिलाता है |) 
. (त्रिजई और मूरत खाट पर बेठ जाते हैं ।] ५ 
कुल को दिल मर झोने से छुट्टी हों 








हक है कक. 









































ह के बम ः ५ : ह क्‍ हा * हल ः के २२ क्‍ क्‍ । 
(राजी बाहर चली जाती है, मगौती कुछ ज्ष्ों.. 
तक मुट्दियाँ भीचे खड़ा रहता है |] १ 
(तेजई और मूरत की ओर बढ़ता हुआ) बुदढा हो . 2 
जायगा लेकिन मेरे अलगुआ को अकल नहीं आयेगी । हा 
( संमंथन में) बिल्कुल ठीक ! हा .. ा 
उल्लू कहीं का, वह भी सुकिया के लिये बढ़ी हमदंदी रखता ता ना ः 
५. वेजई 2 पतानहींक्यों! हर 
..._ सूरत. * छुछ मरद जनम से ही मेहरे होते हैं। (नाटक करता हुआ) __ 
मा क हा औरत का नाम लेते ही अहा.«-हा ..«हा... .««५«« लष्मा पा 
न बज ..._ है, गऊ है, उस पर हाथ नहीं ! आम ि रा पा 
. तेजई . ४ बस चन्दन लगाकर उन्हें दोनों वक्त पूजो......हँ..« 
पूजो नहीं सूजो...( रुककर) औरत ! औरत कीजात, 
इनका तो मुँह तोड़कर रख दे... ...सारा जहर तो इनकी 
। का ५. अमाख ओर जबान में हे । रा ट रा. 
. भगौती : और भी मजा देखो अलगुआ का ! एक ओर तो सका से... 
...... हमवदंदी रखता है, हरदम सुरे चेतावनी देता हैं किसे 
मारो नहीं, गाली न दो, नहीं तो वह फिर भाग जायेगी, 
और दूसरी ओर (रुककर) सूका के मुकदमे में ज्ञोः 
.. रुपये खर्च हो गये हैं उसके लिए दिनशत अआुबभुनाता 


के कर 


 छक  -.. 


















मूरत : [मजे से ! अलगू कहता है कि सूका को मारो क्‍ नहीं, नहीं 
. तोवहफिर भागजाबगी।.... रा 
अरे बकने भी दो उसे (रुककर ) सूरत भाई सुकिया 


को तो में इस लायक ही न रख्‌गा कि वह कहीं भाग 
























भगौती बाबू, मैं तो यही सोचता हूँ कि पहले इ'दरवा 

से बदला लिया जाय, आंज कल खूब घधुलाकर बजार में 
पत :.इदरवा को तुमने बजार ही में देखा है! तब क्या देखा, 
तेजई ..+ धत्‌ तेरे की ! बाभन और ताढ़ी ! रास...राम... राम... 

















.. भगौती 


... मार हे ना, डिंहवा पर का, वह पाँच तैय 
..._ सससे इदरवा के घर में आग क्यों न लगवां दी 5 


5 (फूक लेकर) संब कि होगा ! सब होगा 2 कि 


० जज 


मूरत : (फूँक मारते हुए) इदरवा को एक दिन वाड़ी के ' ठीके ही... 
.... .. पर क्यों न घेर लिया जाय ! रा जा 





















अंधा कुआँ हा गज शक 


(फूंक मारते हुए) नहीं नहीं पहले घर नहीं, पहले उसके 
दरवाजे परजो बैल बँधे हैं, दखिनहा बैल की जोडी... 
उन्हें खूँटा से ही मार दो ! (फूंक लेकर) फिर उन्हें दँढ़ने 
के लिए जब वह इधर-उधर भटकेगा, फिर क्या ! कहीं ऊँचे- 
नीचे चार डंडे भी बजा दो । 0 


(वीच ही में) चार ही डंडे नहीं तेजई भाई ! बिना हाथ--. 





भाई वही बात मैं भी कर रहा हूँ, ,चार डंडे के माने यह... 
थोड़े ही कि गिनकर चार डंडे, अरे मारो छठी का दूध याद. 
आजाबे। 7777 का 
ओर क्या! उसे ऐसा परसाद दो कि जिन्दगी भर. *. 
याद रहे, पता चल जाय कि कमालपघुर गाँव से उसका... 
पाला पड़ा था । ०5 


(तिजई हुक्‍्के पर फूँक मार कर उसे मूरत को दे... 


(उत्साह से ) एक बाद और नी है [मेरे मन में, बिफता 













बीरे । छुजञगौं ने कहा है भगौतीबाबू ! चमे करते 





2 




















हाँ, इधर भी बिल्कुल गलत क्‍ नहीं, यही सोचो कि एक 
दुश्मन तो घर ही में मौजूद हैं (हककर) सुकिया के हाथ 
से दाना-पानी तो नहीं लेते भगौती ! 














नहीं रखने दिया है, जो बह गयी, उसके हाथ का छुआ मैं. 
दाना-पीना लूँगा ! राम ..राम...(रुकक र) मैंने अपने बत॑न 
तक उससे नहीं छुलाये ! एक पीतल की थाली, एक काँस 
का लोग, यही दोनों मैंने उसे दे दिया है। थाली में ऊपर 


से खाना डाल दिया जाता है, और लोटे में ऊपर से | 
पानी ...बस .. ! 


बहुत ठीक ! 





क्‍ घर की सारी छुटाई-पिसाई का काम उससे लो, 
और तिल' भर इधर-उधर करे, तो देहू जूता...देह 





हे (तेजी से) क्या बात करते हो भगोती बाबू तुम क्‍ भी झरे 


























जप है ] 2 ओके | 
! मूरात - * भाई मतलब पर तो आदमी गधे को भी दादा कहता है; 
... सूकातो फिरभी हा । 
.. तेजई  : और क्या !. ..उसे अब भी पहना-ओढ़ाकर खड़ाकर दिया 
...._ जाय तो कमालपुर क्या, इस पूरे इलाका में वैसी ओरत नहीं 
आज पते यह तो तुम्हारे फिर से भाग जागे हैं भगौती बाबू ! 
मूरत ४ बस, सब करतब की बात है । अगर करतब हे तो बस, मजा 
....... करों; मार-पीट बाँव-छोर. ..दुलार-पुचकार. कसी भी _ . 
...._ तरह (रुककर) चीज अपनी हे, हर तरह से अपनी हैं; _ रा ः 
...... व्याह कर भी, सुकदमे से जीत कर-भी, फिर इसमें किसी 
......_ का क्या साझा, चाहे वह मिनकू काका हों, चाहे अलगू हो, _...... 
हि .. चाहे सारी दुनिया एक ओर हो तो क्या [| क्‍या कर लेगा 
.._* कोई !...अपनी गाय है, चाहे जैसे हम उसे बाँधें, चाहे 
८ 7 5 चैसेहमडसेंदुदँ। 
...._ [इसी बीच एकाएक दरवाजे पर किवाड़ के पीछे 
...... कुछ आहट होती है , मूरत और तेजई दोनों चुप हो 
हक जाते हें आर दरवाज की ओर आपस में संकेत करके 
.. ज़ैसे वे दोनों अपराध-ग्रत्त से हो जाते हैं।भगोती 
..... मुड़कर दरवाजे की ओर देखता है || । 











जा 













मत [बिना कुछ बोले यूका दरवाजे पर बढ़ जाता हें, 
रा] ह उसके आँचल ओर दोनों हाथों में हल्दी के दाग सट 
















..,.__ पिका निरचेष्ट खड़ी रहती है, भगौती आवेश में... 
- बढ़ता है ओर चूका को पूरी ताकत से खाँचकर तेजी... 
.._ से उसे दरवाजे के भीतर ढकेल देता है। और कोष से 
-हॉफता हुआ तेजई और यूरत के पास चला आता है। 
सूका न तो रोती है, न चीखती है, वह फिर जेसे 


दुरायह से दरवाजे पर आ खड़ी होती है। यूरत और 
बिना कुछ बोले-चाले चुपके से चले. 















तेजड़े भगांती से | व हा 
. जाते हैं । कुछ क्षण बाद भगौती आस्नेय दृष्टि से पका 
.. को देखता है, उस्ती समय दायीं ओर से आवाज आती 

है जे रात्न जी की भगोती बाबू /? मगौती उपर देखता. 
क्‍ है, सामने रामदीन साहु एक आदमी के साथ आते हैं |] 
 अगौती : (धबड़ाहट से) जे राम साहु* “'जै राम 


....._[रामदीन मैली धोती और कुते में हैं, पर पर 
.... तेल में डूबी हुई पल्‍लेदार टोपी है। कंधे से पीठ पर 
.... सम्हले हुये अँगोहे में कुछ बोरा-बोरिया बँघे है | पैर 
में देशी न्युकट जूते | साथ का आदमी केवल घुटने तक _ 
धोता पहने है, सिर पर एक फटा-युराना अँगौछा बँधा 
है | सूका अपने-आप 

















































जय अंधा कुओँ . ० .- ३ 
*  रामदीन : अरे खुद कौन आता है ! ये सब तो कहने की बातें हैं, अब. 
हा तो वह जमाना ही न रहा, एक हाथ से लेना, दूसरे सेदे ५ हा 2. 
। देना, न कुत्ता भँकता था, न पहरू जागते थे । ' ४ 
नहीं साहुजी, ऐसी बात नहीं; मैं तुम्हारी देनी साफ करने - 
के लिए द्नि-रात चिता में रहता हूँ, क्या करूँ साहुजी, 
जा हाथ की तड़ी चाहे जो कुछ करा ले ! न 
.._ रामदीन : (गंभीरता से) क्या बात बनाते हो भगौती ! बीस बार मैं - 
0, तब से आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर | आज दूँगा, परसों 
दूँगा, उस महीने में दूँगा, पहले पाख में दूँगा, फसल . 
कटने पर दूँगा, लेकिन तुमने एक जी वादा न पूरा किया, 
ऐसे भी कहीं लेन-देन चलती है। (स्वर में तेजी बढ़ती _........ 
हा जाती है) गाँठ से भी दो, और उलदे दरवाजे भी झाँको । 
.._ भगौती : राम कसम साहुजी ! बस एक मोहलत और दे दो, फिर न 
। देना । हम ० रा 
रामदीन : मैं अब एक घंटे के स्िए नहीं मान सकता ! आजें मैं ले के... 
के जाऊँगा । पचास रुपये तो पिछले हुए, उसके आज दो... 
साल हुए, अगर उसके सूद लगाता तो अब तक वह राई... 
से पहाड़ हो गया होता | 55600 या या 
भः वी. यह तो तुम्हारी सुरू पर दया है साहुजी ! ० 
दीन न < हे (कु कला कर) तभी तो दया का फल तुम मुझे दे रहे 
.... « हो ! (रुककर) पचास पिछला, और पूरे ढाई सौ बादु का! 
... (बिगड़कर) यह संब कहाँ जायगा ! मुझे उल्लू बनाते ू ः 
(रुककर) हमारा तुम्हारा बादा तो यह था कि तुम सूका के 











7 मम ह 





















/॥ 




















रामदीन : तो दे व डालो, क्यों सहते हों? |. हा 
...._ [भगवती कु हे, दरवाजे पर किवाड़ के पीछे सका 
आर राजी इस तरह सड़ी दिखायी देती हैं, जिससे 
. भगोती की दृष्टि उन पर न पड़े [| 
+ बक्तपर सबको सहना पड़ता है साहु!./ः ' 
: (गंभीरता से) मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हुँ भगोती ! 
आर मैं अपनी देनी वसूल करने आया हूँ । मम 
भगौती : बस एक सुंहलत और दे दो साहु! अबाढ़ की बोडनी खत्म 
शा होते ही मैं कम से कम पिछला पचास रुपया तुम्हें राम 
कसम अदा कर दूँगा। 


रामदीन : यह नहीं हो सकता। मैं आज कुछ ले के ही जाऊँगा. ४ 
0 (बायीं ओर बढ़ कर ) यह बोरे में क्या है ? 


(घूमकर) धान है साहु!...बीज के धान हैं कुल यही दो 
पक्के सोलह बीघे धान बोने हैं 





























भगौती 





तुम्हें पक्के सोलह बीघे बोने हैं. (हक्कर) क्या शूठ बोलते 
हो, इतना ही धान है तुम्हारे घर में ? 


























अंघा कुआँ ल रा । हुई रा 


द _ रामदीन : (बिंगड़कर) सुम्ते इससे कुछ सतंखब नहीं, चाहे तुम 
जे हा बिसार लो, चाहे बिसार दो, सुमसे कोई सतलब नहीं! । 
.... (मजदूर को आज्ञा देता हुआ) चलन उठा वह एक बोरा । हम 


.... (मजदूर आगे बढ़ता है, भयगौती रामदीन से हाथ... 
.... जोड़ता हे, लेकिन रामदीन नहीं मानता, वह तेजी से... 
.......॑. कबोरे को मजदूर के मिर पर उठा देता है, मजदूर, 
..... चल देता है; पीछे-पीछे रामदीन जाता है। भगौती 
.... उदास दृष्टि से देखता रह जाता है, दूसरी ओर से 
535 5 हरखू आते हैं।] . हा 
खू. : (आते-आते) अरे ई है कि भगौती तुम यहीं हो !ओ 
... हो ! मैंने तो समझा कि तुम्हारा दरवाजा सूना है ओर क्‍ 
....._ रामदीन साहु बिना तुम्हारे जाने ही धान का एक बोरा 
..... जठवाये लियेजा रहे हैं। रे ल्‍ 
.. हरखू :« कर्ज का मामला ऐसा होता ही है, ई है की क्या किया... 
... .. जाय ! (रुककर) चलो अच्छा ही हुआ, जो कुछ भी सिर । 
.._ से टला; किसी तरह टला तो । 
 भगौती : (पीड़ा से) लेकिन यह बीज का धान था: हरखू सौसिया । 
ख्‌ : आखिर रामदीन साहु के कितने रुपये बाकी हैं! 


(पलंग के पायताने बैठकर) पचास प्रहले क 
और दाई सौ सुकिया की कमाई है।.. 


























रा बे 








” . (हिरखू दरवाजे की ओर झाँकते हैं, फिर बढ़कर 
-. दरवाजे पर जाते हैं ओर बाहर से किवाड़ बन्द कर 
+ (आकर भेद भरे स्वर से) ये जो तुम्हारी छोटकी है, राजी, 
अलगुआ बहू, ई है कि अव्वल दरजे की चुगलखोरिन है, 
-.. हरदम तो दरवाजे से लगी रहती है ! 
+ और सुकिया क्या कम है! | मम 
5 खैर, 'उसकी तो बात ही जाने दो ! (रुककर) हाँ बात ई 
. की, बहरैची अबकी पक्के सेर भर बुटवलिया गाँजा ले आया 
है| क्या कल्लीदार गाँजा है भगोंती, देखते ही तबियत 
नशीली हो जाती 


 संच भोखिया [2 7 शक का । 
: हाँ भाई ! (अँगोछे के कोने की गाँठ खोलते हुए) यह 
द हाय !! ..' ।  , सम 

































* और मैंने बहुत ह् ह्् 
केसे | बात ई है कि बहरैचिया को जो 
































भगौती : ओह नन्‍दो ! अच्छा (किवाड़ खोलता है) कया है? 
का नन्‍दो. : थोड़ा-सा गोबर लेने जा रही हूँ। ः हा हा 
भगौती : (पास ही रखे हुक्‍्के से-चिलम निकालकर देते हुए) . रे 


.. पहले यह चिलम भर ला ! 





आज । । । ९“ (नन्दो वापत्त लोट जाती हे, भगाती तेजी से हरख । है 
........ की ओर मुड़ता है और आँखों से संकेत करता हुआ 
...... ऊपर दावार की सूँटी से टेँगे जोन्हरी के कोपे की उता-._ 
...._.. रता हे और हरसू के आँगौडे में बाँध देता है। हरखू . 
..... कोदेता है, हरख्‌ कोपे को लिये तेजी से बाँयींओर 
... मुड़कर बाहर चले जाते हैं | मगोती क्षण मर तो घब- 
.._ ड्या हुआ उसी ओर देखता खड़ा रहता है,फिर 
.. मुड़ता है, दूसरे ताख में बंधे रखे हुए बस्ते को उठाता ..' 

... है, पलँँग पर बेठ जाता है, बस्ते को खोलकर उसमें से... 
.. आल्हा की पोथी सोलता है और चुपचाप उसे पढ़ता... 
..... हुआ झूमने लगता है। क्षण भर बाद चिलम लिये... 
.....  नन्दो तजाती है, हुक्‍्के पर चिलम रखकर भगौती को . न्‍ 
........ भगोती बिना कुंछ बोले हुक्‍्का गुड़गड़ाने लगा है 
..... नन्दों जल्दी से आहह्ा की पोथी को फ़िर बॉघकर तास 
... में रख देती है| सहता उत्तकी दृष्टि जपर सूनी खूँ 








! ा हृतग्रम सी खड़ी रहती हे, फिर 
भगोती चुपचाप हुक्का 
के बाद दायीं ओर से 

रामदौन साहु की 
हानता का भाव है ।। 


दोनों पर पलँग पर आमने-सामने बैठ जाते 

















जा जा  चंचा कुझों ० 5 री 
भगौती : क्या बताऊँ साहु! (बोरे की ओर संकेत करके) यही दो... 
बोरे धान बौज के लिए अपने पास थे। रामदीन साहुमाने.. 
नहीं, इसमें से एक बोरा धान उठवा ले गये। मैंने दिया 
नहीं, न में उनका हाथ ही पकड़ा सका, क्या करता, चारो... 
ओर से अपनी ही हार थी | (रुककर) वैसे में अपना याँव 
5 छो डकर कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ । मा) 
जज गन न्‍्रीखन £ नहीं, नहीं, इसमें भागने की क्या बात है ! (रुककर) मेरे. 
रा भी तो कुल ढाई सो से ऊपर ही हैं। हाँ, यह बात जरूर है... 
.., कि मैं रामदीन साहु की तरह चसूलना नहीं जानता, गरीब 
ा .. हा, आदमी हूँ। पा 
|... भगौती : ऐसी बात नहीं जोखन साहु! रा 0 
|. _ ' जोखन : (उठते हुए) यही बात है, में रत्ती-रत्ती जानता हूँ, खैर में. , 
0 8 तो इर को ही सौंपतो हैं? ८ जद 
(जाने लगते हैं ।] ; 
(बढ़कर) रूठकर मत जाओ साहु! फिर मेरा काम 
या केसे होगा ! अभी तो मुमके इदरवा से पूरा बदला लेना । 
५... ७ बाकी ही है । रा 



























(पकड़कर लौटाता हुआ ) अच्छा ताक री दाय हो 6 
जाओ 0 की पा ओर बढ़कर) इतना आलू है, इसे 



















- उत्ती समय सहसा हाथ में चिराग लिए राजी आती हे 
ओर चूपचाप चिराय को ताख में रख देती है, उस्ती 
... समय भगोती की दृष्टि राजी पर पड़ती है और वह 

 अनायाप्त कोष से लाल हो जाता है... 
..* अभी दिन डूबा नहीं कि चिराग जल गया! क्‍या 

.. जरूरत थी इंसी समय चिराग की । सब घर फूँकने पर लगी 
इसमें इतनू बिगड़ने की क्या बात ! मैं चिराग ही बुझा 
मम 
( बाँधकर ) नहीं नहीं, सँकौती की बेला तो हो 
गयी है । 




















. और उसने लिये हुए भीतर चली जाती है| जोखन आल, 
के गदठर को पीठ पर 'लादे अपने रास्ते जाते हैं, बरा- 













द होकर बरामदे में घूम हे अन, 
यास ही दोनों चारपाइयों को दीवार के पास खड़ी कर 





_अुब ज्ञणों के बाद वह दूसरे बोरे को उठाता है, और । 














मजा लक. 





जा चाचा कुओं क्‍ 
...... हैं। दोनों कुछ बोलते नहीं, हरखू पोटली की भगौती 
.... के हाथ सापते हैं | भगोंती पोटला को खोल, चिराय की... 

.... रोशनी में देखता है, फिर हरखू की ओर देखकर मुसकरा..._ 

पा 5 पढ़ता है।| रे 7 

. अगौती ८: आवो जल्दी से तब तक एक चिलस ... .. मा । का 

.. आज बहुत तबियत परेशान है। 2. 

. (एक चिलम याँजा हरखू को देता है, थोड़ा गाँजा 

. . .. ताख पर बंधे रखे रामायणु-आल्हा की पोथियों के 

...... बीच रखता है | ओर शेष गाँजे की पोटली लिये वह . 

... भीतर चल्ला जाता है। एक हाथ में गाँजे की चिलम 
. और दूसरे हाथ में आय लिये हुए आता है। 
_हरखू जमीन पर बेठे-बेठे जल्दी से चिलम तैयार करते... 

:.. हैं | भगौती उनके साथ बेठता है |] कक 

क्‍ का । हरख्‌ (चिलम देते हुए) लो दम सारो! 

े भगीतो। : नहीं, पहले तुम्हीं मीसिया (|... ० 
हे ....../.  ([(हरखू पिंलम पर इतनी लम्बी करें लेते हैं कि रा । 
..: उसमें से लपट निकल आती है, फिर घुएँ को उगलते- 

... निकालते हुए वह भगोती की ओर चिलम बढ़ा देते हैं, 
... भगौती उसी तरह दम भरता है, और क्षण भर में ही 

... बरामदे में याँजे का घुआआँ फैल जाता है। उत्ती समय 

... सहसा पृष्ठसूमि में बेलों के आने की आवाज होती ती । 

०7 नेर रह त 02 निकल' जाते हैं, भगोत 


































से ताख में रखता हे । अधारे के कंधे पर कुदार है । 
परभू के कंधे पर बरारी " पयहा* है। दोनों अपने अपने 
सामान नेसुह्े के पास की खुली अलमारी में रखते हैं | 


लो अब तक बैलों को सानी तक नहीं चलायी गई। न 
जाने क्या कर रहे थे बेठे-बैठे ! 








्ख हक. २ 








पानी तो हम दुपहरवें भरि के गे रहन भट्टया 


(अलग रे कलाहट में भीतर चला जाता है और 
फौरन वह एक मौनी * में दाना, एक में कुटी हुईं खरी 
लेकर आता है।! 


क्‍ अलगू 5 (परम को देता हुआ) लो जदी से बैलों की नाद में 
... .  खरी घोल दो! अधारे ! जल्‍दी से खाँची में यह करी 


ई घास भरो, और भूसे में मिलाकर बैलों को सानी 
चलाओ ! यह दाना रख लो, इसे भी ऊपर से चला देना, 














(दोनों दायीं. ञ्रे गेर से चले" जाते हैं ज्लण भर के 
बाद खाची लिये हुए अधारे आता है; उसमें घास 
भरता है और उसे लिए हुए लोट जाता हे 














अलग 


भगौती 


र ण्जी जी. क्‍ _; क्या सिर धुन रहे हो ! चलो हाथ-पैर घोवो ! क्‍ 
._ ५ ऐसे गहस्थी नहीं चलती ! पूरा गाँव माधो-माधों करके खेल 


47 लि जैती द :.+ औी तो घर में बेठे-बैठे तुम्हीं मारते हो, में क्‍या साख्गा 
० भगत 


.. अलगू सारे दिन में एक खाँची घास लेकर आये। वह भौआधा 


_ नबो सके, आखिर क्यों पर ः 
















संभाकंश ० 7 हर 
(कोध घूँ टकर) कौन-सा रन मार केआ 'रहेहो जो बड़े... 
ताव में हो १ ० 


एक ही दिन में चेंचा फूल गया ! अभी तो सारी बोआाई 
पड़ी है, तब तो नानी ही मर जायेगी ! हम 

लेकिन तुमसे क्या, घर में बेठे-बैठे भौजी को हज्ाल करो करो ! हा 
और हरखू के साथ गाँजा पियो, यही तो तुम्हारा धंधा रह... 
गया है।:.. 0 
(बिगड़कर) सुभसे ज्यादा ट्टिंगेबीसी मत करो अलगू, | 





उसी तरह नेसुह्े पर पड़ा हुआ था । दिन भर खेत में सरो. " 
और साँर को नेसुह्े पर भी जूफो | रा 
तो क्या हो गया इसमें? 
हो क्‍या गया ! क्‍ 


(उसी समय दरवाजे पर राजी आती है || 








यो रहा ह्वे ओर आज हम पूरे तौर से एक भी ! बीघा धान 

















नों हाथ भीगे 
अगोछे से उसे पोंछ रहा है |] 


अभी नहीं निपटा 


आता है। उसके दो 
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डेंड्वा का खेत अर्भ 


बाय ! बड़ी दूब रही वह माँ बाबू ! 
भू घर गया ? 











दिन रहा । सुला अब पूरी बोआई सर ला 
हम लोग सानी-पानी ने के सकित, होई नाय सकत बाबू ! न 





मीतर से अलग भाताः ० । 
देगेबढताह।। | 








'.. अलगू 


.._ भगौती 








४... अलगू 





अ १ न्‍ हम ३ हे ५ द ५४ 5 शा गम 


(क्रोध से) मरद तो बनते हो, बीज के धान वह केसे उठवा क्‍ ह 


ले गया ! 


जिसका बाकी उसका क्यों किया ज्ञाय' ॥। कर 5 


घर में आग लगा दो और क्या किया जाय ! किस बीज से न ; 


खेत भाठे जायेगे ! 
बिसार ले लिया जायगा । 


बिसार ले लिया जायगा, जैसे बिसार खैरात में आता है- 


बिसार, सेर के सवा सेर का नाम है । 


(बिगड़कर) जाकर सूका से लड़ो; सुरूसे अगर बहुत ताव ४ 


दिखाओगे तो सिर तोढ़ दूं गा | 
(क्रो से देखता हुआ चुपचाप खड़ा है ।| 


यह सब उसी को वजह से हुआ न, वह बेशरम न भागती, का 
उस पर मसुकदसः न उअदधता | फिर यह नोबत क्यो आती . 


क्यों तुम मुझ पर लाल-पीले होते |... 
(एकाएक भीतर से घूका आती है || 


(दरवाजे से) सब दोष मेरा ही तो है ! बीज का आन का, 
बिका उसका भी, जोखन को आलू दे डाला उसका भी, हा . 


जोन्हरी का पूरा सोप्पा बेंचकर..... 


[एकाएक भगौती कोष से सूका पर दूट पड़ता रे 








सूका दरवाजे पर गिर पड़ती है। अऋलगू भगोती 
.. कुस्ती-सी होने लगती है रे 
: पर आती है, उसी समय बायीं ओर से; हाँ 
की गुहार करते हुए मिनकू काका आते हैं, 
अलग और भगोती को अलग-अलग क 








राजी घबड़ाई हुई दरः 









































रू 
गा 


तमाशा देख रहा है।..||||||| 

(आसनेय दृष्टि से सबको देखता हुआ चुप है ।) 

५ काम न धास ! दिन भर भौजी को मारना, गाँजा पीना, 
और यहीं बैठे-बैठे घर फुँकना ! (रुककर) बीज का एक 


हुआ जोन्हरी का पूरा फोप्पा न जाने किसे दे दिया । 


.._सिर्गोती की कोघ भरी अखें एक तज्ञषण के लिये 
सूका पर टिक जाती हैं || 
+ ठिस पर जब देखो तब, जब देखो तब, यह सब पर लाठी 
.. लेकर पिले रहते हैं । 
कौन समझ्ाये इनको, आगा-पीछा तो कुछ खोचते ही 
नहीं 
(कोपसे डपट कर) बड़े सोचनेवाले आये ! सूका से 
. भेरी शादी तुम्हीं ने तो कराई थी, सारा काटा तो तुम्हीं 
.. नेबोयाथा। 2 
5 (व्यंग से) बड़ा कसूर किया था बेटा ! उतने दिन बैठे तो 
: थे, ऋहीं हो रही थी शादी ! 


थ्ः 
डी 
हा, 


क्र. 


पक हे 













: (फूलती हुईं साँसों के बीच से) काका ! घर फुँककर 


. बोरा धान बिना समझे-बूफ्के रासदीन साहु को दे दिया, 
पक्के सोलह सेर आलू जोखन को दे दिया और यहाँ टैंगा 


(बीच ही भें) बहरेहची से गाँजा लिया है।... हु 





०५ लन्‍्यरेस रस उलत सकटटस लत 
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रा जैसे ही क्रोघ से इधर बढ़ता है, मिनकू उसके सामने 

...... खड़े हो जाते हैं, अलगू बढ़कर दोनों हाथों से मगौती - 

.. की लाठी को हवा में तनी हुईं पकड़ लेता है। दोनों... 

.... में छीना-रूपटी होती है। चूका अलगू के पैर को छोड-.._ । 
..... कर सामने बढ़ती है, राजी को सम्हालने, जो रोरही | 
ह  है।भीतर से दौड़ी हुई नन्‍दो आती है, बाहर से दौड़े...॥। 







.. के दायें हाथ को पकड़ लेती है ।] 


त्ी 


सूका रा 
......... यह मार डालेगा जिन्दा गाड़ देगा धरती में । 





















(पिसकती हुईं) सके अकेली न छोड़ना इस घर में, सुझे. ; 





पेसकती हुई अलगू के पाँव से चिपट जाती ; हा 
कूदकर दीवार पर रखी हुईं लाठी को लेता है... 





हुए हरखू आते हैं। ज्ञण भर के लिये सारा रंगमंच... हा 


जो कोलाहल से भर जाता है |] 


तिजी से परदा गिरता है|] 















इसरा अक 


... [पर्दा भयौती के पहले आँयन के दुह्दरे में उठता है। सामने... 
आँगन की ओर, और भीतर छुह्दरे में दो-दो पावे हैं । सामने के .. 
प्रावे लकड़ी के हैं, और भीतर के पावे ईंट के, जो बहुत मोटे नहीं... 
. हैं, लेकिन उन पर वर्षों से मिद्दी की इतनी लिपाई-पुताई हुई है कि... 
| ै पू पूर्णतः मिद्दी के ही अतीत हो रहे हैं । । 
.. इस तरह र्नमंच+बीचो-बीच से दो भागों में बँटा हें, इंट के... 
... पावों से पीछे का भाग और आये का माग | पिछले साग को दुहदररा 
... कहते हैं, ओर सामने के भाग को बरासदा | ० 
.. टुड़दरे में पिछली दीवार के लगे हुए मिद्ठी के दो चूल्हे हैं, 
... जिन पर मिट्टी के काले-काले बर्तन रखे हैं। दोनों चूल्हे बुक्के पड़े... 
.. हैं। दुड्रे के बायें भाग में घर का जाँत गढ़ा है। दायीं दीवार में... 
. एक दरवाजा है, जो भीतरी आँगन में जाने के लिए 0 
. सामने बरामदे में, दायें-बायें दरवाजे हैं। बायीं ओर का 
दरवाजा पांछे ज्योढ़ी में खुलता हे, जो आगे चलकर घर की 
खिड़की पर पहुँचता है। दायीं ओर का दरवाजा पीछे एक कमरे... 
में खुलता हैं, जो आगे चलकर भीतरी आँयन के बरामदे में पहुँ-.... 


चता है 


के सह्रे दो पहरुये (यूसल) खड़े किये हुये हैं कर दायें साय का का 
की है, जिसमें आय जिलाई गयी हे। का 











... अमी गाँव में स्थान-स्थान पर, कई पेड़ों पर 


सावन मास है | और नागपंच्मी की रात का पहला पहर हे, . 





गाँव सावन की पंचमी मना रहा है। मा 
... इस घर के बिल्कुल पिछवारे आम के पेड़ पर डले हुए सूले में... 
... मुख्यतः गाँव की स्त्रियाँ कूला कूल रही हैं। रा 
... पर्दा उठने पर रक़मंच का दुश्द्रा बिल्कुल सूना-अंधकारमय, 
... पड़ा मिलता है। क्षण भर बाद, भगोती बायीं ओर से दौड़ता 
.._ हुआ आता है, और तेजी से दुदरे को पार करके, दायीं ओर से... 


.. भीतरी आँगन में मायता है। क्षण ही, मरमें वह फ़िर मायता 
... हुआ वापस लोट जाता है | कुछ क्षण बाद राजी भीतर से चिराग 


.. लिए आती है और बायें पावे के ताख में रख देती (है। स्टेज... 


.7र मडिस सी रोशनी हो जाती है, उसी समय बाहर से दौड़ा हुआ 
अलग आता है|! हे 





अलगू (घबड़ाया हुआ) राजी यह सब क्या हो गया? < हे 
राजी (चिस्ता से) न जाने कहाँ सूका दीदी गायबहो 
. । । .. गयी ! कुछ भी पता नहीं |... 








जपाइज... 











..._.. ; सगरे पर कब की गुड़िया जुड़वाने गयी, अब तक... 
मे (अलंगू सहसा मुड़ता हे, ओर बाहर... 
रा ४ भागता है। राजी ज्ञण भर घबराहट में खड़ी 
.... हहती है, फिर तेजी से भीतर मुड़ जाती है । उसके... 
....  मुड़ते ही एक तीस वर्ष की औरत हथेली ५ 





... ; (सिर हला देती है।) 


 औरव |: (हाथ घुमाती हुई) दुनिया में सब काम समझ बूछ 
.. कर होता है । जब एक बार देख लिया कि सूका के... 
...... पैर घर से बाहर गये हैं--वह बहरबाँसी 





......._ जान होनी चाहिंए पा, 





० राजी 55; हाय रास तुस मान-जान की बात करती हो, उसके तो रा हा 





5 ० » जोन के डा पड़ गये थे इस घर में |. .. 4 








पर 5 
.... एक डलवा लिये आती है, और चुपचाप दुहृदरे 
... में बढ़कर जाँत पर बेठ जाती है और कुछ पीसने 

....._ लगती है; ज्ञण ही भर बाद, एक दूसरी चालिस.... 
.... बष की ओरत आती है, उसी समय भीतर से 
..._ राजी आती है |] द मा 

5 कुछ पता चला की नहीं ! 





राजी : (कहणा से ) परसों रात से कुछ नहीं खाया है।. आ का 


(रनों उदासी 4३ से एक दूसरे को तक... 





...... मैं भना के हार गयी दीदी को ! 


(अआँख पोंछने लगती है || 





परसों रात को भी मेरे बहुत समझाने-बुकाने पर वह... 


..... चौके पर उठी । पूरी एक रोटी भी न तोड़ सकी थी, 
.... इतने में वह बाहर से बढ़ी ही गन्दी-गन्दी गाली देते... 
.... हुए आये, बरबस चौकेमें चढ़ आये, नलाज,न 

....... शरम, बढ़कर उन्होंने सूका दीदी के आगे से थाली... 
खींच ली, और प्री थाली ले जाकर बैलों की नाँद में... 





पहली औरत : जी पक जाने पर कोई ताज्जुब थोड़े है । 


नन्‍दो..._ : (आते ही राजी से हाथ कस कर) घर से भगा 
हा. ० विया न! 7 0 
राजी. : (जलकर) हाँ, भगा तो दिया, अब तो दम ्प बग्श्‌ कलेजा _ 
..... ठंडा हुआ, अब सुख की नींद सोओ ! 

ये " मैं क्या सोऊँ, तुम सोओ तुम्हें 





५ (जैसे रोती हुई) स॒ुम्दे तो डर है, दीदी ने कहीं कुआँ-.. 
इनारा न देख लिया हो । 2085 


[आँसू पोंडने लगती है।)। - 








(हित तय बाकी ऊ र्प्त नन्दो दी ' क न । 





अब तक 


(अलंगू सहसा मुड़ता है, ओर बाहर 
॥ है। राजी ज्ञण भर ॒पबराहट में खड़ी 


। हे के डलवा लिये आती है, ओर चुपचाप दुह्ददरे रा. । 
दा । में बढ़कर जाँत पर बेठ जाती है और कुंछ पीसने 
लगती है; चरण ही मर बाद, एक दूसरी चालिस 
बष की औरत आती है, उसी समय भीतर से 
राजी आती है |] 


दूसरी औरत : कुछ पता चला की नहीं 
राजी (त्िर हला देती है |) 
दूसरी औरत : (हाथ घुमाती हुई) दुनिया सर 
रा कर होता है । जब एक बार देख लिया कि सूका के... 
पैर घर से बाहर निकल निकल गये वहरबासी दो. 





.... [तीनों उदासी से एक दूसरे को तकने 
.. राजी ( कहर से ) परसों रात से कुछ नहीं खाया है। 
हा मैं मना के हार गयी दीदी को ! 2 
(अख पोंछने लगती है |] जा हा 
रा हा परसों रात को भी मेरे बहुत समझाने-बुकाने पर वह | 
चौके पर उठी । पूरी एक रोटी भी न तोड़ सकी थी, चर 
इतने में वह बाहर से बढ़ी ही गन्दी-गन्दी गाली देते... 
हुए आये, बरबस चोके में चढ़ आये, नलाज,न 
शरम, बढ़कर उन्होंने सूका दीकी के आगे से थाली... 
खींच ली, और पूरी थाली ले जाकर बैलों की नाँद में... 
.. राजी : (जैसे रोती हुई) स॒म्े तो ढर है, दीदी ने कहीं कुआँ- . 
रा - नारा न देख लिया हो । 
का (आँसू पोंडने लगती हे |] 
.. पहली औरत : जी पक जाने पर कोई ताज्जुब थोड़े है। 
(इसी समय बॉर्यीं ओर से नन्‍दों श्राती 
घानी साड़ी ओर धराऊँ गहने पहने हुए।[ 
(आते ही राजी से हाथ कूमका कर) घर से भगा 
हे (जलकर) हाँ, भगा तो दि का पु / अब तो 





भाव बताकर) बड़ी सुँहजोर है । अब जाकर 








0 + बाहर च्ल्ली जाती हे । पहली औरत फिर जाकर... 
..... जाति पीसने लगती है। इसी समय पुष्ठभूमियें...... 
7» ग्राव सद के आदमियों की आवाज उमरती है। दुइ्दरे... 


से निकलता है, और तेजी है... 












.. की तीनों औरतें बाहर दौड़ती हैं। कुछ ज्यों बाद. 


.. नन्‍्दो दौडी हुईसीतर आती है, जलती हुई लाल- 
.... टेन लिये फिर बाहर मागती हे । राजी घबड़ाई 
.. हुईं दोनों औरतों के साथ दुह्दरे में पापस जाती. 


रा ... आने लगती है। नन्‍दों जांती है भौर लालटेन... 
... लिये हुए दुड़दरे में खड़ी हो जाती है। अन्‍य... 
आंखें हुह्दरे के भीतरी दरवाजे पर जाकर खड़ी 


... आदमियों से घिरी हुई सूका प्रविष्ट होती हे। 


.....  यूरतः बदली सी हे. 
...._ कमीज है और उस पर चाँदी 
.... आऑचल सावधानी से बँघा हुश्रा हे। पानी रंग 
..._ साड़ी नीचे घुटने तक भीयी हुईं है ।, कुल्लाइयों 



















. हो जाती हैं। उसी समय बायीं ओर से मगौती, 
.. तेजई, मूरत तथा लाठी लिए हुए गाँव के तीन... 


.. भयोती उसकी बाहों को बुरी तरह से भीचे हुए." 
 है। राजी अपनी पूरे दशा की अपेत्ता इस समय 

' गले में लाल छीटकोी 
ध् द की इँतुली पड़ी है का 


















दूसरा आदसी : वह इनरा । तो अन्हरा पढ़ा है आज पाँच बरिस 
इसे यह थोड़े पता था कि वह अन्हरा कुआँ है, 











पा 7 कमांबपुर है 7 कक ः 
. सूका. _: (तेजी से उठकर) तेरे कमालपुर में लगे आग।. 
जा, (भिगोती एकाएक उसके मूँ ह पर एक कोपड 
..... देता है, वह फिर लड़खड़ा कर गिर पढ़ती है |] 
० चर सूका. : (सम्हलकर उठती हुई) मर जा तू । क्‍ 6 हा 
. भगौती . : लेकिन पहले तू मरेगी । .. 
. सूद : में तो मरूँगी ही, मुदई वह कुआँ न सही, दूसरा 
7. सही, लेकिन! 
.. मूरत : (बीच ही में आवेश में) बाँध दो इसको ! बाँध दो. 
........ इसे पावे में और सात दिन तक इसे खाना-पीना । 
 नदो गा ० 
| (भगोती तेजी से भीतर जाता है।[. ० 
. तेजई.._ : आज अगर कहीं मेरे घर की होती तो मैं इसे जिन्दा. 
5... जमीन मेंगाढवेता।..... । 
. सका : जाकर अपनी माँ-बहिन को जिन्दा कप न्‍न्दा गाडो।_ पा. 
तेजई : (कोष से) मेरी चले तो जबान खिंचवा खूँ तेरी। 
. (चुका जलती दृष्टि से देखती हुई * " 


पहला आदमी ः खम्ह सम्हलो ' सेजई भइया हर सराप दे रही डे न हूं, इसकी 



















अरे चुप भी रहो ! (दाँत पौसता हुआ 
से खुद एक लोटा पानी पीने लायक न 








5 अलगू अभी पेट नहीं भरा रा जो इसे पावे में बाँधने जा रहे हो! . रा; 
.. भगौती तुम्हारा पेट भरा होगा, तुम तो यही रात-दिन मनाते. 
2 थे कि यह कहीं कुएँ में कूद मरे या कहीं भाग जाय 
तेजई. :( कप ' ही में) देर लेना, यह आज ही रात को हाथ... 
से निकल जायेगी। रा हा 
[सिगौती रस्सी के फन्‍दे से यूका को बाँपने 
चलता है |] 2 
(रस्सी छीनता हुआ) यह नहीं होगा! 
(विरोध में) यह होके रहेगा । व 
| [दोनों क्रोध से एक दूसरे को जरा भर देखते. 


घर फुँकवाकर मैं दुनिया को तमाशा नहीं देखने दूँगा 
(घूमकर) तुम लोग यहाँ क्‍यों खड़े हो ! ४5 
5 मैंने बुलाया है, कौन होते हो तुम ऐसा कहनेवाले ? 
रा ५ कौन होते हो तुम बुलानेबाले (परूमकर) और कौन 
.... होते हैँयहलोगरी) - 5 ० 
(गाँव के दोनों आदमी अलग को धूरते 
चले जाते हैं [| 08 

















है, अलभू सहसा बढ़कर भगौती के हाथ पकड़ 
लेता है, दोनों से ला 








धन 





. अलगू 





. अगर इसी पावे में बाधा जाय तो 


अन्त... ; (आते ही रुख के हो ते देलता हर) कयकग. 
रा न जाने कहाँ नागन ऐसी बैठी थी | घर खा के रहेगी । 

























रा मा ः ० ही ० मम 


कुछ नहीं ! दु दुनिया में कितनी औरतें इस तरह होती 
हैं, लेकिन फिर घर वापस आ आती हैं । उनकी मान ५ 
मयांदा होती हे, घर-गहस्थी से अगर कोई बात हो भी 
गयी तो मरद्‌ डसका पुतला नहीं टाँगता | नकुत्ा 

भूकता है न पहरू जागता है। लेकिन एक तुमहों 
कि बात-बात में नाच खड़ी कर देते हो । 5 
इसका इस तरह कुएँ में कूदना तुम्हारे लिए बात है, 
होगी बात तुम्हारे लिए । मेरे लिए जान की बाजी है, 
इसकी यह मजाल !. | रे 
लेकिन इसे कुएँ में कुदानेवाले तो तुम हो! तुम्हें 





(भगोती कोष से सहसा अपनी लाठी से... 
अलगू को धक्का देता हे। अलगू गिरते-गिरते 
बचता है | उसी समय राजी के साथ मिनकू काका... 
आते हैं और भीतर से दोड़ी हुई नन्‍दो आती 





५ (मिनकू नन्‍्दो को अलग हटा देते हैं । 


| अलग ज्ञण॒ मात्र : 
। और उसकी लाठी 











... मिनकू 













(एकाएक आगे ढक भगौती ताक को भटक देता है) पा रा 







इसे, देखें यह क्यास्या कर... 


(भयोती गुस्से से देखता हुआ तनकरा 
खड़ा है |] हा मा 
तुम्हारी रस्सी पर अब कोई हाथ न लगायेगा, जाओ... 
(रुंककर) लेकिन लल्लन याद रखना, इसी रस्सी से... 
सुबह अगर तुम न बाँघे गये तो सुझे छूकर नहाना । . । 

(भिगोंती रस्सी से सूका को पावे में बॉँपने हा या 
लगता है।| का 
(कोध से) क्या बात करते हो मिंनकू काका !( यह 
आँख से देखूं पर बोलू नहीं ! पा 
चलो बाहर, इसकी द्वा मेरे पास है 0 2 न्‍ ४ 207 “५ ' 
(सहता जैसे चीखकर) कूठे हो, इसकी दवा किसी के... 
मैं औरत हूँ, बदनाम हूँ । मा 





डकता 


पास आत॑ 








ब्न्दो 
राजी. 


रा .. अवेश करता है, उसे का देखते 
...._ हैं, पहली औरत" 


| भगौती .: (आते हीं आते) खबरवार, अगर किसी ने इसे .. 
.. दाना-पानी दिया, (सूका के प्रास रुककर) इसी तरह... 








अंधा कुआँ मम लक रा 


हे चेक रथ । गज भर ड।तती हुई हा 


मेरी क्‍यों, तुम्हारी होती, छोकिन चला तो नहीं । 
अच्छा तुम्हारा तो चलो! 


[सह भीतर से आग लिये 





लिये हुए भगौती... 
रह ही / सब चुप हो जाती रा 











रा ... मैं ने इसे सुखा न दिया तो मेरा भगौती नाम नहीं, 
...._ (धूमकर, तुस सब सुन लो, अगर किसी ने इसे दाना-._ 






कल हा ह > पा पानी पूछा ओर मुझे पता लगा तो में उसकी खाल 3 रा 
खींचकर छोडैगा!.... । 


५ (राजी की ओर संक्रेत कर) इसी की जालखींचो, . 


न 





..._ [मगौती बाहर जाने लगता है] रा ; " गा 
















ओरतें सूका को ज्ञण् भर । 
राजी आचल से आँख पोछ 





॥#एकपवा थअपाकवर ५0१०५ जज २३० 








..._ [पूछा निशचेष्ट उसी तरह पड़ी रहती है... 
राजी भीतर जाने लगती है ।| ... 
(कड़े स्वर से) देख राजी ! कान पार के सुन, समझ... 
बूककर घर-गहस्थी में पैर रखा करना, नहीं तो रु द रा 

प्सि २ उठता है, मालूम है कि | द 











(बिगड़कर) तुम भी कान पार के सुनो, मैं सूका दीदी... 
नहीं हूँ कि तुम्हारी सहूँ। में ब्याह कर इस घरमें . 
आयी हूँ, हाँ! 2 0 पा 
सुम्के जो कहना था मैंने साफ कह दिया ४ 
में मी साफ कहती हूँ, आग लगे मड़वे, बजर परे रे ॥ 
बियाहे, मैं तुम्हारी बात सहने केलिए नहीं हँ। 
तुम्हारी सहे वह जिस पर भगवान का कोपहों.... 
(भीतर जाती-जाती ) मैंन तुम्हारा खाती हैं न... 
पीतीहाँ।..|||.. 
(भीवर चली जाती 











त ई है, मगौती गी पूरता.. 








पॉसकर कोष पी जाता है ।] 


जाकर उन पर जो भीतर 


_ बली गुनी भीतर चली जाती है। अलगू 

ही खड़ा लो रहता है, उत्ती समय बाहर से हाथ... 

में लोटा लिए हुए भग्रोती आता है ओर चुपचाप... 
भीतर चला जाता है, भीतर से राजी निक- 


























... पोखरा में हँस बोले, तलरी में का इक कुरिला का । 
.... बिरहा की रतिया, अरे सालन लागे । 
... खुलि जाय अँचरा, मसकि जाय अँगिया 
.. बाज पे बन्दा, अरे घूमन लागे। 
.. डड़ि जा तू कागा, सैयाँ के देसवा 
_कजरी के बनवा, अरे फूलन लागे । 
._यीव समाप्त होते होते भीतर से भोजन करके 
७ भगौोती निकलता हैं आर उसके ' गह् पीछे-पीछे हुक्‍के पर... 
चिलम बोके नन्‍दों निकलती है ।] मम 
(सूका के पास आते-आते) चाहे” कोई खाय-पीये, चाहे 
मर जाय, सुझे इसकी चिन्ता नहीं 
[दाँत पीसकर रह जाता हैं। नन्‍दी के हाथ 
से हुक्‍का ले लेता है, और चिलम की आय ऐ कने 
. लगता है || 
भगौती : (क्रोध से) जी कहता है कि इसी तरह सीधे जला दूं । 
......_ [आग फूँकने लगता हैं| 
कह रही थी, मैं इस घर में एक मिट न रहूँगी । 









कक > 





अलगू 
. भगौती 










। देनदार कौन का होगा ? 








क्यों नहीं, मीठा मीठा गप्प, कड़आ-कड़आ थ । 


। दूसरे के कन्घे पर चढ़कर खूब घर फैँकने आता है । 





फुँकनेवाले तो तुम हो । ठम्हीं लोगों ने मुझे परेशान रा 





किया है कि सुकिया को पकड़ो, मुकदमा लड़ो' उसे घर... 





लाओ, कर्ज लो; नहीं तो में कभी उसके पीछे पडता, लो. क्‍ 
बह गयी सो बह गयी । क्‍ 
क्यों नहीं, उसके लिए सूका मेरी है, मेरे कहने से उसे घर 
लाये, मुकदमा लड़े ओर अब मेरा कहना कहाँ गया। 
कसा कहना 

कि उसे जानवरों की तरह न मारो । ला 
हाँ, उससे किसी से मतलब नहीं, में अब भी कहता रा 


: मरद होकर ऐसी बात कर 

























6 मा 


अचा 32%%॥ 





हैं) फिर मैं अपनी जान देने के ;। लिए ए्‌ कुएँ में कूदी,' लेकिन... 

मरी नहीं, पकड़कर फिर इस घर में आयी हैं। और अब. 

देखो (रुककर) राम जाने इसके बाद वह मेरी क्या-क्या... 
रे ० रो पडूती है, आऑँचल से मुँह ढके राजी भीतर. 
चली जाती है, अलगू ठगा-सा खड़ा रहता है, . 
उसी समय दुड्दरे में नन्‍दीं आकर चुपचाप खर्ड़ी हा हो. 
रा जाती हैं।] ४ न 
. सूका : मेरे पीछे, दुइवरे सें नन्‍दो खड़ी है, उससे पूछो बाबू! - 
ः (बीच ही में) नन्‍्दो ! (नन्दो भीतर चली जाती है... 
नन्‍्दो तो यहाँ नहीं हैं । ० 
थी नन्‍्दो, पीछे खड़ी थी, अब भाग गयी। मैंतोबाबू 
उसकी आहट पहचानती हूँ न ! साँप जब चलता है तो... 
उसकी आहट कोई नहीं पाता, तभी उसकी काट इतनी ० 
०.0 जिखचर होती है। 7 रा. 
:..... [दोनों चुप हो जाते हैं। भीतर से राजी... 
.. + (पास आती हुईं) चलो, एक | रोटी तो खा जो, उपवास सा | 
नहीं करना चाहिए।.. ः 








क््छे 













इस घर ने मुझे डी भ् भगैल कहा, और आज जब इस घर में 
खींचकर लायी गयी तब से यह काला घर मुझे चुईल 








.. हरखू. : (मुस्कराहट से) अरे ई है की छोड़ो मी ! जाओ सोओ, 
। . . शा ४४ ५ हर ा ह | क्‍ ही शत गयी, प्च्छू सं बहुत ही तेज बादल चढ़ रहे पर 





..निगोती बढ़कर हरखू केहाथसे सुरती ले * 
5. लेता है, दोनों तुरती खाते हैं।] रा 
... भगौती : (आओंठ के भीतर सुरती दबाते हुए) हमारे बाबा एक बात * 
....._ कहा करते थे मौसिया, कि औरत और मभेंड को दो चीजें | 
......... नहीं होतीं, न दिमाग न रीढ़ की हड्डी, बस इनके एक चीज... 
... होती है गरदन, जिस किसी ने इनकी गरदन नाप ली बस 
(0 7 ० बे उन्हीं की हुई है [0 5 
रा. (हरखू असचता से क्षण मर मुस्कराते हैं।| 
हरखू : (भयोती के दायें हाथ को पकड़कर) चलो यहाँ से बहुत 
......_ रात बीत गयी है। सब सो गये । | 
.... (दोनों बाहर चले जाते हैं, ज्ञणिक अन्तराल 

के बाद नदी भातर से निकलती है और दुद्ददरे 

को पार करती हुईं बाहर भाग जाती है। लोटती 
है | पावे के चिराग को मुंह 




















वे के ताख में जलते हुए चिः 
भा देती है भोर भीतर भाग जाती है। 






कि अलग अपनी लाठी के कंटके से 
है। छुड़ नीचे गिरता है, भीतर 
जलते हुए छुड़ को उठाकर 

देती है| भगोती ओ': 





.. नौजवान है | कमर में फाँड बँधी हुईं घोती, गल्ले में 
कुर्ता, बायें हाथ में टार्च, दायें हाथ में छोः 

डंडा | आँगन से वह दुह्दरे में टाचे जलाता है ओर 
धीरे-धीरे वह टाचे की रोशनी क क्षण के लिए 


[बार-बार बिजली कौंबती है, बादल गरजते हैं 
त्रेकिन दोनों चुप हैं।| ४. ४ 
(चारों ओर टाच जलाकर देखता है) मैं आया हूँ 








तो कोई सुन लेगा ओर गजब हो जायगा । 


(उचेजना से) हो जाये गजब। मैं तो चाहती हूँ चक्र 
र जाय । तू यहाँ पकड़ा जा ! तुझ पर भी डतनी 





धरा से) जे ओर से वू कुछ नहीं है।...... 
तुम्हारी भी तरफ से में कुछ हूँ। 


(रुककर) में क्यों “अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ 
आता ! लेकिन नहीं, मैं यहाँ आया और इस बंधन को 





मुँह वक रहा था, तब मुझे 
; देखकर 
क्या ? बोल भरे इजलास में कूठ 


राम-रामायण 
मायण की कंसम खाकर जब कमालपुरवाद्े 
|| 


“कै 





इ्द्र ञ्छले क्‍ ब/।घ । चकता हे | षां  बिलक बिलकुल " थम | 
है। ईंदर अभियोगी की तरह उसके सामने 





द्िपे हुए लम्बे चाकू को निकालता है) मैं 
उसके लिए भी तैयार होकर आया हूँ, किसी भी कीमत पर 
मैं तुम्हें द 


(तिजी से बढ़कर 


“है।[ 


(कोघ से चीखती हुई) खबरदार अगर द सुझ क्‍ पर काम 


लगाया ! अपनी खैर चाह तो अब «सी 





सहारा दिये हुए अलगू आता 
दायीं बाँह में घाव हो गया है ओर वह क्रोध तथा 
है। नन्‍दो के हाथ में मसल है और 
की लाठी । दोनों भगो 


ग्रवेश करते ही क्‍ सूका की ओर बढ़ती हैं) अब द 


# कक ४ के को || 


! मरवाया न अपने 





| 
(न 4 ह; 
कद ४५ 








हा तीसरा अंक । 
[पदहुह्दरे के आँगन में उठता है। कार शुक्लपक्ष के दिन... 


.. हैं| यूरज डूबने में बस थोड़ी-सी देर हे । आँगन के चारों खूँटों से... 


. धूप खिसककर ऊपर खपरेल की मेँ डेरी पर चली गयी है । 


... सामने से, आँयन की बायीं ओर दालान नहीं है, बल्कि कमरे... 
.. की दीवार है। आँगन में इसी दीवार के सहारे एक चारपाई खड़ी * 
.. है। जपर दीवार में दी ताख और तीन खूँटियाँ हैं। ताखों पर... 
.._मिद्ठी के कुछ बत॑न रखे हैं, बीच की खूँटी पर बन्दर की एक मटमैली . 


.. खोपड़ी टँगी है। मे 
... खड़ी की हुईं चारपाई के पास एक दूसरी चारपाई बिछी है, 
। जिस पर मटर सुखायी जा रही है रा... 
। रा पर्दा उठते ही हम देखते हैं कि आँगन के दायें भाग में सूका.._ 








ः : रंग की साफ साड़ी पहने हे, धिर पर उतनी 
का लगता है उत्तमें तेल डालकर कंघी की गयी है । ऐिर अचल से _ 





न पर बैठी हुई हँसुए से से भाजी काट रही है। वह गन्धकी 
' अस्तव्यस्तता नहीं है... 








रामा कहाँ बहुरि पाइव चन्दा हरवा रे ना 
मरे बबैया जू के सात बेटो ह वा रे ना, 


थूम जाता है श्रौर हुड्॒दरे से लेकर समूचे अगन व 
वातावरण शाम्त हें रा हो जाता है हे पका दा गॉचल से अपने 














पर नहीं कर तो कमालपुर में अब क्‍या गाना, क्या रोना दीदी, 


. सूका 


















कि मारने से कुछ नहीं होता (रुक जाती हे) हाँ 


.. रे उसके बाद दीदी, गाया गया है कि चन्दा को सुसाख से 
अपने सत्‌ की परीक्षा देनी पड़ी / क्योंकि उसके सास- 


ः अरे वही मसल है कि भूल गये रागरंग भूल गयो सगरी, 


तीन चीज याद रहोनोन तेल लकही।... 


दो ' रे है उसके । के आद क्या डुआा चन्दा मी 


सुंसर, देवर-ननद को कौन कहें, जब उसका पति ही संदेह 
कर रहा था कि वह चन्दा का हार असत्‌ का था | 


तब £ 





.._+ तब क्‍या दीदी, लोहार से धरम की कड़ाही बनवायी गयी। 


बढ़ई ने चन्दन की लकड़ी तैयार की । तेली ने धरम का 
तेल दिया । चन्दा नैहर से झ अपने साथ एक सुगर 














यक बन गइली दुसर बन गइली रे ना, 
रामा तिसरे में मिली बन-तपसिन रे ना । 








रा हट  है। चत सुझे सोत की तरह पा ; 


















का... ४ लाख बार नहीं-नहीं करने पर भी जबरदस्ती लच्छी च्ी हि 
। .... नहलवाती है, मेरा सिर धो देती है, तेल डालकर कंधी.._ 
........ करती है, सो भी उससे दिप-छिप करके, नहीं तो बह. 
क्‍ _ अगर यह देख ले कि लच्छी मेरी “सेवा कर रिही है, तो 
वह उसकी खाल उधेड़ ले । मुझसे हँसकर बोलते देखकर 
उसने लच्छी को कई बार मारा है, तब से में लच्छी को. 
बचाती रहती हूँ, उसकी आँख से उसे छिपाती हूँ । 
_ सुका. + छिपकर राजी की ओर गयी है, आती होगी । (रुक. 
हा. देखो न, यह सादी भी डसी जी की है, जबरदस्ती उसने आज... 











जी की यालग उठाकर साँ्रता से चूत 
06 जात है। औरत जाहर क्‍ मुड़ती है 


हरखू मौसिया भी है।।. 
(आँगन में उतरते ही कड़े स्प 








* बा फायदा ? (सोचते हुये) बे) 


+ 


पूत से बैर ट पंतोौहू से नाता । 


यहाँ आ । सुना नहीं गया ।॥. 
[सूका आँगन में आकर खर्ड़ी हो ज 





ही लेकिल असली रूप में त्‌-सूका की 'सत त बनकर ' 
है, चोबिस घंटे तुम्दे सवार रहना है उसके सिर पर । 


(दोनों हँसते हैं और मगौती एलक से भर जाता 








जरूर उसने तम्बाकू में मिरचा मिलाया 


हुक्‍्के से चिलम ले लेता है और आवेश 
है | प्रष्ठभूमि में पहले कुछ फूटने 














अगौती £ ० स्वर से) करना ही होगा, और नंगे करना होगा, 














हैरी यह मंजर कि देने अगाज बेचकर शादी खरीदी है. 
(आवेश में बढ़कर सूका को-पकड़ लेता है।[ 
(भीतर. ले जाता हुआ) तुम्े लच्छी की उतारी हुई फटी... 
साड़ी पहननी होगी, क्या समझ रखा है तूने । 2 


[भीतर खींच ले जाता है। लच्छी आँचल से . 





मुँह ढककर रोने लगती है, भीतर भगौती की डॉटती 
हुईं आवाज सुनायी पड़ती हे | हाथ में सूका के बदन 


से छीनी हुईं साड़ी लिए भगोती लौटता हे |] गा 


तुमसे < और आज अखिरी बार क्‍ 
समझा रहा हूँ । तुम्हें से इसे घर में लाये हुए सुझ्ते डेढ़ महीने 
बीत गये, और तुमको मैंने क्या समझाया था, यही कि 


ल्लेकिन सूका की एक भी शिकायत नहीं, उससे एक 
भी अनबन नहीं, इसके क्या मतलब हैं, बोलो जवाब 





चक्कर लगाता हे कुछ ज्ञणों में 
लिये हुए लच्छी आती है।] 





कि 
से आँगन में आती है | सूका इस बार जिस कपड़े से . 


बह बह रह फट रोना उस है, जिसने दल लिएटी.. 
हुईं है ४४१8 आते ही वह श्रप्रनी बाहों में लच्छी 


(लच्छी उसके अंक में जैसे छिपती जा रही है) कर शेए 
के लिए मैं हूँ ही । मेरे जीते अगर तुम्हें भी रोना पड़ा तो. 
मेरे आँसू बेकार हैं । मुझे देख, रोओ नहीं, आखिर हुआ 


(सूका स्वयं रोने लगती हे आर उसका गला रेंक ५ 








४ सुका ' रे + ् जो बेटी टी; बुडना-बेंसना बहुत - 
का. रा । ल्लोग लोग कि इस तरह मरने से 


... सी बातें न खोचना। . | 





हर का, . गजबका कल्लेजा है तुम्हारा।..... । 
[सका बरामेदे में अन्धकार को देखती हुई. 
चुप हे हा । 





हुक्का ठुस्हें नहीं दूँगी काका, 





काएक बाहर बरामद से भगौती के 


+ 


न काका | कहाँ चल दिये, (रुककर ) 
ही तो नहीं, में भी तो तुम्हारा भतीजा हूँ। यह भरी तो 
तुम्हारा घर है काका । 































किसी संतान की उम्मीद न हुईं तब मुझे हारकर लच्छी 
को लाना पड़ा । अपनी आ ल-औलाद के लिये इंसान को 
जो भी कुछ न करना पड़े जाये, मजबूरी ही है, क्या किया 
जाय, नहीं तो क्‍या मुझे अच्छा लगता है कि चलने 





दिया । (हककर) और तो और 

अलगू ने बेंटवारा किया है। का हा 
बड़ी महँगी पड़ी तुम्हें बह शादी [ 
थी, क्या करता काका, कहाँ तक महँगी-सस्ती 
और फिर तो अपना नफा-नुकसान मैं ही समर 
दुनिया से क्‍या ! दुनिया तो इसी फिराक में 
किसका निरवंश हो और हम उसकी हड़पें. 





३] 







कक 








देखता । 








| सहला विगड़कर ८ है यह कहते हुए तुम्हें लाज नहीं 


(गम्भीरता से) ज्ञाज तो आती है, इतनी आती है कि | 
अपनी ऑख फोड़ लूँ, जिससे तुम्हारा घर न देख 

जप हो जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। 
भगोती आँगन में तिलमिलाया हुआ खड़ा है, क्षण 





8 न पक के 
है तो बताओ काम हो गया कि नहीं । 















दोनों को बारी-बारी से अंक गें उठा लेता है और 
.. भगौती 


सूरत तर _* चलो बाहर बैठगे, वहीं से इंदरवा का घर जलते हु ा 





बाह-बाह! करता हुआ ञा 















(दोनों बाहर जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए आँगन _ रा 
पूत्ा हो जाता है भीतर से फू ओर लच्छी आँगन 
में आती हैं, उसी समय बाहर से मगौती आता है। ई। । 


तब । तक ल्म जायेगी न फिर से खाना क्‍ बनाने में मेहनत 
ही क्या हे । चूल्हा जल ही रहा है, थोड़ा-स 


। पाती तो क्‍या !- जब तक यह 
पुरवेहया' बहेगी, रात को मैं कहाँ खा पाती हूँ । उस बार 
इसने इसी पेट ही में तो हनकर एक लात मारा था 
(रो पड़ती है) तब से यह बैरिन पुरवेदया और यह 
अभागा पेट॥।..|| रा, 
(उद्यांस चुप है।): 5 7 
तुम यहीं बैठे, मैं बाहर थाली दे आऊँ।. 

(चूका के साथ लच्छी भी भीतर जाती है। 
के दोचों हाथों में दी परोत्ती हुई थालियाँ 7 


ली जाती है | बा। लच्छी 








पियारे के घर अभी जा रही हो 


और नहीं तो क्या, पियारे की माई चिट्ठी लिए हुए 
जाने लगती है) 





+ अच्छा कोई बात नहीं, (हु 
. खाना बना रही है न! 











सका. 


३ | अष्णऔी 








(प्रसन्नता से) क्या बात है ? 
_लच्छी (जैसे कोई बची माँ के ,गले से लगकर अपने मन की ... 
0 पे जात कहती हो) लिखा हे-न दीदी ! पहले उन्होंने तुम्हारा... 
पैर छूना लिखा है । फिर लिखा है न दीदी ! हाँदीदी 
लिखा है कि “कि कि (भावातिरेक से बार-बार उत्तका 
गला रुँघसा जाता है) उन्होंने लिखा है कि मैं दीदी से... 
हाथ जोड्ता हूँ, उसके पैरों गिरता हूँ, वह जल्दी से मेरी 
लच्छी को मेरे हाथ सोंप दे । द 
(एकाय हो चिराग की लो देख रही है ।) .. 
और लिखा है न दीदी ! कि इंसी पूएंमासी कीरात में 


.. मैं अपनी बुआ, पियारे की माँ के घर आऊँगा। 


बूछा 
















च्छी . 














कद 


कल े के 












तो फिर क्या होगा दीदी ४ ४४ऑः 
में किसी तरह तुम्हारे लिए अच्छी साइत बिचरवाऊँगी। रा 
बीच में में हीरा को (हककर ) हीरा ही नाम है न ! 
हाँ, उनका यही नाम हे दीदी ! . 
तुम नाम नहीं लेती । 


(शर्मा जाती है) नहीं दीदी ! मैं डब्डें माधोपुरवाला 
कहती हूँ (हककर) उनसे मेरा विवाह पक्का हो गया था, डे 
. लगन चढ़ गयी थी, इधर-उधर हल्दी घूम गयी थी। यहाँ... 
तक कि दीदी | एक दिन देंह में बुकवा भी लग गया... 

था । (हक जाती है |) 
फिर क्‍या हुआ ? 


वह जो मेरा काका है न, जिसको मेरे दादा मरते समय 
मुम्े सौंप गये थे, उसी ने दीदी, मेरा बेड़ा डुबाया (छिक- 
कर) यहाँ के तेजई-मूरत को हैजा जले जाय, यही दो इसे 
लेकर दाढ़ीजार काका के पास गये थे । इसने भार 










है # मे 


कक: 








५ 


(एक क्षण दोनों का जैसे अध्ययन करता हुआ) जा 


सुकिया, बाहर से बरतन उठा ला । 














बेंपे हुए याँजे को सूका भीतर से ले 
तरह वह भयोती के सामने फेंक 





है आदमी निकला, “जहाँ गयी डाढ़ों रानी, तहाँ 


पाथर-पानी । 


(उदासी से चुप है।) 


०७ सौगन्ध 


(गम्भीरता से) मैं हीरा को बुलवाऊँगी | सौगन 
कर सब बातें उससे साफ कर 


42220 400 8 











जा आँख पसार कर देख, तेरे इंद्र का 
राहे। 


.. (दोनों चुप खड़ी हैं, भगोती हँस रहा 
पृष्ठभूमि में मनुष्यों का कोलाहल' बढ़ रहा है ।] 
जल में रहकर मगर से बैर ! (रुककर आश्चर्य से). 
अरे ! तू रो नहीं रही है, जरा भी अफसोस नहीं तुझे | 


तेरे अ्रमो च | का घर जले क्‍ और तू मंगल गावै, यही 





औओजन करके भीतर से खाँसता हुआ भगोती निकलता 

| घोती पहने है, कंधे पर अँगोछ्ा कूल रहा 
दायें हाथ में लोटा लिये हुए % 
सहसा रुक जाता है।] 


(पुकारता हुआ) सुनती है न रे ! पहले बाहर चिल्लम 
चढ़ा के दे जा ! सुना की नहीं! .. 











[हुक्का लिये .हरखू भाते हैं, दोनों बिछी हट हाट 
7 7 पर बेंठ जाते हैं।] गे 
। भगौती रे (हक्‍्के पर चिलम रखकर) अब पीयो मोसिया 

8. दिल डुफका गुड़गुढ़नेतगते है।. 
भगौती : तो मौसिया, मुझे इधर खाँसी आने लगी है। (खाँसता 
..._ है) सूखी खाँसी है । मा 
यू: (धुआँ छोड़कर) ई है-कि होगी, वायु-पित्त से तो शरीर... 

. ही रचा गया है । कि 












शाहपुर जाऊँगा। हर । हा रा 
..._सियौती को खाँसी का दीड़ा आ जाता 
हरखू खाट से उठते हैं और दोनों बाहर चले जाते 


हैं | सूका भीतर से एक कट 3,823 कह 


पा 
2:00 नया 0९; 





जिद न कर'बिह्दी । आज कहाँ सुझे ही तुम्हें एक 
देनी थी लेकिन 


गीगी तो उन्हीं को देख देखकर मैं तेरी सुधि . 
हैरान रः रहूँगी | या उन्हें पहने भी ै सुर । तो 





नहीं बचा है (रुककर पीड़ा से से साँस भरती हुई) 
मसल है बिंट्टी कि “अब क्या बगुला लगायो दीठ, 


सूका जाती हे । लच्छी सिन्‍्दूर से अपनी 
है, श्रांखों में काजल लगाती है, शोरी 


उसमें से एक टिकुली है ्क कालकर लच्छी 
देती है ।) बे सब विछली 





है। गठरी खोलती है, उसमें टिकृत् 

ओर कणफरोटा रखती है। भीतर दौड़ती है। लोटा 

लिये छुकर रखती है। 
है, सामने दीवार की खूँटी से लटकते 

हुए बन्दर की खोपड़ी उतारती हे और उसे भी गठरी 

में रखकर सब एक में बाँघ देती है | भीतर से 





न" रखना बिना उनसे पूछे । मैंने सब ते कर लिया 
है, सब ठीक हो गया है। आज "रात भर तुझे चलना 


तुस्दे दक्खिन ले जायेंगे, यहाँ से तेरह कोस जमीन । फिर 
वहाँ मोटर मिलेगी, उसमें बैठकर परसों शाम तक तू 
सुल्तापुर जिले में पहुँच जायगी, बेलीडीहा गाँव में, 


हीरा की ननिहाल है । बहुत धनी घर है, बढ़े जबहे कं के 
लोग हैं, कोई वहाँ तक फटक नहीं सकता । 








पचास वर्ष का सुस्दर युवक, 
सिर पर अँगोछा बँधा 


रह बहुत पैदल नहीं चली है। 
का गई भी सवारी मिली, मैं पैदल नहीं चलने 
दूं गा, विश्वास रखना । 


(आचल' से अपने आँसुओं को तम्हाल ती हुई) किसी सी 
भी हालत में अपनी लच्छी का साथ न छोड़ना । (गला 
रूप जाता है) दुनियाँ कहती है कि 











मै भी क्‍ मानती हूँ दीदी ! दे सब सही, लेकिन उसके 
सीने पर जो हरदम दो मन का पत्त्वर रखा रहता था । 


न घर में सूका दीदी से बोलो, न उसके साथ उठो 
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अजब तमाशा है भइया ! तब तो भगौती, भइया- 
महइया थे, हरदम चुगली, 'सूका ऐसी, सूका वैसी, अब | 





पर ; सूका दीदी 
दिसाग अब पहले से ठंडा है। तुर 
में रहती है । लग 
उसकी चापलूसी से मेरे घाव भरेंगे, जाकर चापलूसी 
। करे >म * ण, जो खाट प्र पडा सड रहा है, (रुककर ) 2 
सुसराल से आये आज उसे पन्हरद दिन से ऊपर हुए, हा 
लेकिन सजाल क्या, एक दिन भी अगर वह भाई के 
















+ /#' 


की कथा सुनवाऊंगी । के 
अच्छा हो जाये। 3 8 
[भीतर से अँगड़ाई लेती हुई नन्‍्दो गिक- 


लती है | पहले की नन्‍्दों में 





जा दिया है उसे आज आग दो न ! 

क्या करूँ बहिनी, मुझसे यह सब होता ही नहीं, 
भीतर ही भीतर कुलस कर रह जाती हूँ। क्या करू , 
में तो अपने से ही मजबूर हूँ । 


पहली औरत : हाँ, उसे मैं सुलाकर आयी थी, अब जग गया होगा । ० 
चली जाती है ।।[ पा 





रा हा से एकाएक भगौती की कराह उम- 
रती है, वह अपनी कराह में'सूक्ा को पुकारता है, 
सूका बच्चें को देकर भीतर भागती है ।] 


दूसरी औरत सूका दीदी का ही दिल है कि वह इतने पर भी आज 
भगौती को डूबने से बचा रही है। वह जो कत्दो आयी 
है, उसकी न पूछी, बाँह उठाकर खाती है और पैर 





.._ इस तरह है, तब भी मुझे जिन्दा मछली की तरह भूज 
. रहा है (रुककर) अलगू बाबू, सिनकू काका और 
_ झ्ुडेरा के वेद सब ने मुझे मना किया हे/कि उसे भीतर 

आड़े में ही रखना, पुरवा हवा न लगने पाये लेकिन 
फोड़ कर गाली दे रहा है, यह 
का कटोख फेंक कर मुझे मारा 


मुझे शा दिखा, मुझे दरवाजे पर ले 
; में बिठा; बोलो में क्या-क्या करूँ ? 












कम 
थी; जिस औरत के पेट में 












इसमें अब वह रक्त ही नहीं है 
है (रो पड़ती हे ) इसमें तो चारों 


चाव हैं । 




























 भगौती 


. सूका | 











_ मगौती 





वरण्‌ शास्त-सा हो जाता है, केवल मगोती के धीरे 
धीरे कराहने की आवाज होती हे। 


सूका अपने कंधे पर भगोती को सम्हाले हुए 
घीरे-वीरे बाहर निकालती है और बरामदे में बिछी 
हुईं खाट पर उसे लिटा देती है | भगौती के पिर पर॒._ 
अब भी एक चोड़ी पट्टी बँपी हे, दायाँ पेर घुटने से... 
पंजे तक कपड़े से बँघा हुआ है $] गा 


(एकाएक कराहना बन्द करके बरामद्वे में खड़ी हुई 
आऔरतों-को आरनेय दृष्टि से देखता है।) मेरे घर... 
किसी औरत के आने-जाने की जरूरत नहीं है, “अपनी 

अपनी खड़ी अपना-अपना ताल ||] हा 
(राजी सड़ी रहती है और शेष दोनों औरतें मगौती 
को घूरती हुई चली जाती हैं।।. रा 
घर-घर की चुगली, दूसरे-दूसरे का परपं७, यही|सब करने रा 
के लिए ये औरतें दुपहरी में इकठी होती हैं।..... रा 
यही करनी है तो मरने पर तुम्हें गाँव के चार आदमी | 
नहीं जरेंगे, जो तुम्हारी अर्थी के पीछे-पीछे दोनचार बोझ... 
लकड़ी लेकर नदी के घाट तक जायें।..| ला 
तू अपनी चिन्ताकर, मुझे औरत नहीं चाहिए, क्या... 
करेंगी ये जुल्सुही रूट कर ! और मुझे आदमी की कस... 
नहीं है । कह तो इसी चारपाई पर पड़े-पड़े अभी । 


















ससुर-समधी थे, कहाँ हैं अब ! 


भीतर चली जाती हे और 


भयौती के सिरहाने रख देती है। भमगोती अब लिहाफ 
पर बाये हाथ का सहारा ब देकर आधा बेठ सा जाता 





























अंधा कुआओ । 


0: इघुका मयौती को वा से देखती है।।... 
देख कया रही हो £ में वही भगौती हूँ भूलना नहीं ! जरा... 

अच्छा तो होने दे, तब बताऊँगा कि लच्छी कहाँ हैं और 
तुझी से हुढ़चाऊँगा ! 


खूब बदला लिया तूने मुझेसे। लच्छी का इस घरसे 
निकल जाना, इससे कड़ा बदला और कुछ नहीं हो 
सकता । (खाँसता है) तेरे इस बदले से में बड़ढा हो 
गया, जैसे सेरी कमर टूट गयी हो, नहीं तो मुडेरा के 
बजार में सुझे मारकर इंदरवा नहीं निकल जाता, मैं... 
उसका खून पी छेता । (कराहकर) बहुत समझरूबूककर 
तूने मुझसे बदला लिया सूका ! 


सूका |. (क्रोध से) शैतान ऋुठे कहीं के । रा, 
भगौती : अच्छा तूही सच-सच बता, तूने मुझसे बदला नहीं 
गा किया व, 
 सूका : अगर मुझे बदला ही लेना होता, तो में कुएँ में डूबने 
... नहीं जाती | (रुककर) याद है वह रात, तने सुझे इसी 
पावे में बॉँध रखा था और उसी रात को यहाँ इंद्रवा 
आया था, में उसके संग भाग सकती थी ।. रा 





























"कक 





(इधर-उधर देखकर) इंदरवा ही ले गठ्ा होगा भहया रा 
पर कहीं सुधियाती नहीं, इंदरवा तो यहीं है बड़े गाँव में, 
लेकिन लछिया का कोई पता नहीं चलता।.... 
दृहिजरे के पूत ने कहीं ले जाकर बेंच दिया होगा, कल- 





(कराहकर चुप हो जाता है।) 5 
खलिहान में चार बोझ पुआल है, खैँँटे पर दो ही बैल हैं 
और सिर ही पर इंद्रवा दुश्मन है। 


लगी है, फिर वह तुम्हें ऐसे ही छोड 

दृहिजरे के आगे-पीछे रोनेवाला || 
तो मेरे ही आगे-पीछे कौन रोनेवाल़ा है। (ककर) अच्छा 
होने दो, अब की उसे जान से? न्‌ मरवा डालूँ, »तो मेरां 

भगौती नाम नहीं ! 


बड़ा नाम है ! वाह !! 


लगता है, सूका आगे बढ़कर 
डुकर भीतर से पानी लाती 


॥0:०84. “४० 





। सृका जल्द से ज्च्े अपनी हथेली में ले लेती है और 
नीचे बरतन में डाल देती हैं | उसी बत॑न में बह 


_ आँखें !म मूँद लेता है। सृ 
हथेली से सहलाती रहती 


सका 


. सूका 





: तभी न! सुसराल में यह हरकत नहीं : "४ 
मती है कि सास मारती है, सुसर गाली 









पानी विलाकर) जब मैं तेरा. कपार खाती हूँ, तब तृ 
मेरे हाथ का पानी भी न पी, अपनी बन्‍दो को पास बैठा 
नन्‍्दो तो गाँव में घूम रही है । वह यहाँ क्‍या ग॒ फटकेगी ! 
इसी ने तो उसे कमालपुर बुलाया ह। मैं थोड़े चाहता क्‍ 




























_: को, मै दी को कद की मोह अ”गरीदीजा खो 
थी। तब एक बड़ा सुख सुझे दिया था, और एक सुख 
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। . ._ (बाहर से मिनकू काका आते है 
गगह : मात व मी 





क्‍ बहुत पहुँचा हुआ सोखा है, उसके अल डे पर पहुँचकर 
सुझे कुछ बताने की जरूरत ही न पड़ी । |बस पाँच पैसा, 
दो फूल लवाँग, जैसे ही म॒द्दी में लेकर में बैठा, 


बचाया हे---नाम तो नहीं बताया भगौती, लेकिन उसने 
रत्ती-त्ती बात बता दी।.. * 

क्या? 
कि उस रात एक नौजवान घर के किनारे, नीम के 
पेड़ .पर सेकहीं से बैठा »था। मिनसार , हो रहा 
था, लद्धिया बाहर निकली, उसने किसी ओर 'को समझू- 


कर उसे धर दबाया और वह सीधे लद्धिया को पच्छ 



























अब तो अच्छा होने दो काका (सहसा तेजी से) उसने 





औरत का भीहाथ था।............. 
(बीच ही में) किसी और का क्या, सीधे-सीचे सूंका का 








ः्क्. 





पक 





पटक! 





बताये या न बताये । 


यह तुम्हारा भ्रम है भगौती ! न मम 
: नहीं, मेरा विश्वास है काका ।. ..... 

सूका :वेरेविश्वास में लगे आाग।..... - 
....../.. [चूका रु कलाकर राजी से सटकर दूर खड़ी 








स््र्क 











_ ... भी कहा है कि छ वह लड़की को पकड़ कर दिखा देगा । « 
भगोती : पन्द्वह तो क्या काका, में पाँच सौ रुपये खर्च करने के लिए 











क्या है, पागल तो नहीं हो गये। आप 
पागल तो दूने बता ही दिया । एक बात सुन, सरहाने 


[! 





है, बचाव के लिये 
से उसे मार बैठो । 


को कौन कहे, मैं एक बूँद पानी तक नहीं 
घूँद पाती । दुढ के मारे मुदां हो जाती हूँ । 


4१2३ 


ता 





_(कोघ से देखता हुआ) ६ पबड़ा 
.. जाती है) बोल कहाँ थी ! _ 
: हरखू मौसिया के घर गयी थी 
क्यों ? बताती क्‍यों नहीं 


मूड बन्हाने गयी थी 


इधर आ, मेरे पास (डाटता हुआ) चल मेरे पास क्‍ । 
(नन्दो के कंधे पर अपनी बाँह रख देती है) क्या 
रा करोगे पास बुलाकर ! शक । 
भगौती : (कड़े स्वर से) मैं कहता हुँ कि उसे मेरे पास आने दे । 
सुंका . : मैं पराये घर की लड़की पर तुझे हाथ नहीं "उठाने दूँगी 


हा! 

























अऋंधा कुआँ कक 


(राजी से) भीत्त तर से कंघा तो लाना । 0 
(राजी भीतर जाती है, कंघा लिए जाती 

है, यूका को दे देती है ओर स्वयं सुक्का से सटकर बैठ 

आता 8//.5  ैै.... .... 

(नन्दो के बालों में कंघा करती हुई). घर में रहते 

हुए फाँसी लगती है । मूड बँधवाने के लिए इन्हें हरख्‌ 

मौसिया का ही घर मिला था।.... 

मेरे घर तो कभी भूलकर भी पाँव नहीं रखती । 

खुद खतरा खायेगी, अमी क्या । मा 

बड़ी मिठाई में कीयाँ पड़ता है । 

...* (भयोंती की ओर उपेक्षा से देखकर) किसी दिल्न गुस्से 

_. “« में आजायेगा श्रो पीस के पी लेगा, न बहन जानेंगा ना 

भगवान्‌, उसे न किसी का डर है न लाज |... . 2. 

._... [मगोती -कोघ से प्र उ्ठाता है। चारपाई 

के नौँचे कुककर लोटा उठाता है और उसे 
पाषकर सूका पर फरेंकता है। लोटा यूका कीपीठ से... रा ४ 
टकराता है। वह चीख उठती है, ननन्‍्दों राजी घबड़ा रे 

. उठती हैं और उधर भगौती पर दर्दनाक खाँसी का 

दोड़ा पड़ जाता हें की. पी८ 








बढ 





सह ३ 


थ््श्षत 4 












































हा अंधा कुआँ........... ५४१ 


... मंच पूर्णतः अंधकारमय है, कहीं से भी न रोशनी है, 
..... न आवाज, बाहर केवल हवा के बहने को आवाज _ ॥ ः हा . 
.. कर्ी-की उठती रहती है। भीतर से चिराग लिए 
..... हुए सूका निकलती है और उस धौंगी रोशनी में. 
... स्पष्ट है कि भगौती अपनी खाट पर सो रहाहे। 
5० पिराय लिए हुए सूका ज्या ही हुश्दरे को पार करके 
.._भगौती की खाट की ओर बढ़ती है, पूका के हाथ का । 
_ विराद एकाएक बुर जाता है | वह अंधकार में उल्दे ' 
पाँव भीतर जाती है। ज्ञण भर बादे वह फिर 
.. जलते हुए चिराग को अपने आचल को बा 
. छिपाये, दुह॒दरे से निकलती है, बरामदे में आती है... 
.... ओर चिराग को दायें पावे के ताख पर रखने लगती... 
«है, सहता चिराय फिर बुझे जाता है| बुझे हुए. 
.. क्रिय को- वह ताख परु रख देती है, फिर भीतर 
..जांती है और लौटकर दियासलाई से चिराग जला. 
“देती ही 7 2 
.. खाट के नीचे से चूका दवा कीशीशी निकालती 
... है, उसे एक कटोरी में ढालती है; फिर भगौती की. 
..... जगाकर, उसके पिर को ऊँचा करके उसे दवा पिलाती 
जज है | कलल्‍ला कराती हे ओर उसके मुंह की अपने 
... आँचल से पोंछकर उसे फिर घुला देती 
भंगौती : बडी तीखी दवा है ! कहाँ से मगायी है? 






















एक कर ५ पर रा अंधा कुआँ रा बा जज 
ध । *भगौती : साँर को हरखू मोौसिया आये थे । 
.. सूका  + (चुप हे मम 3 
. भगौती : (कराहकर) झुझे करवट सुलादे सूका । इस तरह से 
..._ सोते-सोते मेरी पीट कट गयी । कर दे न बायें करवट । 
. बायें करवट तो मैं सो सकता हूँ । सुनती क्‍यों नहीं ! 


क्र ज़् 


न हि ह््ः 


804 कक झा 





चीखने लगोगे । द 

नहीं, अब की चुपचाप सो जाऊँगा । का 
[चुका भगोती को बाये' करवट कहती है, लेकिन . 

बह दर्द हे कराह उठता है ।] 

(पॉड़ा से) नहीं, रहने दे करवट । रहने दे, इसी... 

9000 5 रह रहना: पड़ेगा | ध जज 

. सूका  », (चिह़कर) साझी रात पड़ी है और अभी से यह नखरा, 


। आर हर 


भगौती ८ तो क्या करूँ मैं ! 







..._ लिए उसके सी घर जगह नहीं । 
मेरे लिए तो है न । 


भगवान जाने | 


केक. 








ड हक जा 





रा सुन रही हूँ, कर तो दूँ बायें करवठ, लेकिन अभीतो 





हे सारा दिन तो कास करते-करते मर जाती हैं, दहिजरा... 
४... रात को भी एक घंटा आँख पर आँख न धरने को मिलने ।  ) 


:+ तू क्या करेगा ! कर तो भगवान्‌ रहा है (रुककर ) मेरे ल्‍ रा 


। ः (बिगड़कर, क्या दिन-रात भगवान-भगवान रटे रहती है, 





पहर-छ: घंदे । 
तब तो न ज।ने कब भोर होगा | (कराहकर) पता नहीं, 
होगा भी । 


तेरे लिए तो सब पोपलीला है, बस तू ही एक सत्य हे है 





श्छु 








..._ भूत हाँका नहीं कि इंदरवा की आँखें बह जायूँगी । साला... 
..... दौड़ा हुआ आयेगा मेरे पैरों पर, गजब की मूठ चलाता । रे 
..... हे देवगाँव का सोखा, देखना । भा 
का. : अच्छा, सो जाओ अब । 


(सूत्ना लेट जाती हैं और अपने आँचल से द 


रे 3 | मुँह ढक लेती है।| रा 
भगोती गे : (एकारता हे) सूका ! ओ सुकिया । 
(बियड़कर) मुझे जीने देगा की नहीं ! 


जरा मेरे सीने को सहला दे, मुर्मे” तुरन्त नींद आ रु ० 


हा जायेगी! ह 
+ (उठता हैं) जब में मर जाऊँगी तबतुम मेरेलिए 
रोओगे । अभी भूज लो खूब | रा ह . 
.... [ ख़ाट पर बेठकर उसका सीना सहलाने 
भयौती श्राँखें यृद लेता हे। कुछ ज्षण 
बाद बाहर खिड़की पर एक आवाज होती है | सूका 
खाट से उतर कर चिराय की लो तेज करती है ओर , 
लेकिन फिर. 
कोश आहट न पाकर क्िराय को ताख पर रख देती है।._ 
पृष्ठभूमि ह एकाएक फिर कुछ टूटने और रांद कर. 
चलने की आवाज होती है | चूका अपने आँचल को 





लगती है 





उसे लिए हुए इधर-उधर देखने लगती है लेकिन 






रैल से आँयन में इंदर कूदता है, खूँखार रूप में। 
हाथ में नंगी 24 2३ ल् लिये हुए है। सूका पहली. 










इंदर॒: (बरामदे में आता 
। सत बढ़ना सूका ! _ ० 2 कर 
क्यों? कहने पर वह अपने बंद मुँह 
'कर उसे चुप रहने का संकेत करता 






*' (हढ़ता से) में क्‍ चुप तब होऊँगी, जब इसी पी गेंडासे क्‍ से तेरा क्‍ 
रे . सिर का लूँगी । (एक कदम आगे बढ़कर) बोल दाढ़ी 
जार का पूत, यहां तू क्‍यों आया ? व 
(उसी तरह मह पर उँगली रख़कर चुप रहने का 
... संकेत करता हुआ. चुप रहो! आज में इसे जान से 
रा. रे मारकर तुझे निकालने आया हूँ । जप , 
(भय से कँप जाती हे और उसकी वाणी एकाएक गिर. 
....._ जाती हे |) ऐसा न कर ! मैं तेरे पाँव पड़ती हैं, ऐसा न 
..... कर । मैं विधवा हो जाऊँगी, सुर पर दया कर। 
. इंद्र (वणा से) तू उसे पतिमानती है! “|| 
४ सूका _: । . + पति तो है ही । 0 
... इंदर लेकिन यह आदसी नहों है। 
. .  सूका कुछ तो है... 
2० इंद्र कुछ नहीं हे | यो जज 2 : 
आ। [आवेश में भगो ती ह ! और : ढ़्ता हे है. 
(इंद्र के सामने तन कर खड़ी हो जाती है 






















£ तो आज गेंड़ासा है तेरे हा 


..  नसूका न 


.... कोष से बार-बार उठने का प्रयत्न करता है, 





नहीं मार सकता । में तेरा खून के लूंगी। नह नहीं, 


अंधा कुआँ 


समझा क्या था। नासमेंद कहीं का ! यह घायल है 


लेकिन बेआसरा नहीं है। 


(सहसा इंदर सूका के हाथ से गंड़ासा छानने 
के लिए कपटता है, सूका क्रोध से उस पर गेड़ासा 
चला देती हे। उस्ती समय भयोती जग जाता है । 
चूका के गेड़ासे की चोट इंदर अपने बाये' हाथ पर 
रोक लेता हे; हाथ कट जाता है, लेकिन वह सूका के 
हाथ से गेंड़ासा छीनने के लिए तत्यर है । भगौती 





पीड़ा से चीखकर गिर पड़ता हे || 


सार ! सार शैतान को ! शाबाश सूका ! छोड़ना नहीं ! 
जाने न पाये ! मा क्‍ 


(भगोती खाट के नीचे रकक्‍्खे हुए लोटा-गिलास 
तथा अन्य मिट्टी के बतेनों की उठा-उठाकर कोध से 
इंदर को मारता रहता है और गुहार भी मचाता 
रहता है। हंदर यूका के हाथ से गेंड़ासा छीनता है| 
सूका की दोनों हथेलियों पे खून बह रहा है लेकिन 


फिर भी वह दोनों हाथों से उसे पकड़े हे ।] 
रहते तू उसे 


(चिल्ला कर कहती रहती हे) मेरे जिन्‍्द 























..._; (बायें हाथ में कटार और दाये में गेंड़ासा लिये हुए 
..... भगोती की ओर कऋपटता है |) हाँ, हाँ तुझे ही सारूँगा, गा *। 








...... उसे तो ले जाऊँगा 





: (बोलकर दौड़ती 





| है) नहीं, नहीं, यह नहीं होगा ! 


दोनों हथियारों से एक ही साथ इंदर जमीन पर । 





... गिरे हुए भयौती पर चोट करता है, सहसा बीच... 
... में सूका फाट पढ़ती है | इंद्र के दोनों उठे हुए वार. 
> सुका पर सही उतर जाते हैं और वह करे कराह से... 


भगौती के सीने पर बिखर जाती है । इंद्र धूका को । 


.... देखकर पागल-सा हो जाता है। वह तेजी से 
कि तीन बार पूरे दुड्ढदरे में पाक को 
...... मजबूती से वह दायें पावे को ' 
... लेता हे, जैसे किसी ने उसे बाँध दिया ः 
..... अपराध भरी भयानक अखों में सूका का खून साफ 
82 0“५ 5 उतर आया हे |] 8 ० 
 भगौती _ 






कर काटता है, फिर बहुत _ 
वे को अपनी बाहों में जकड़ 
पक हो | उसकी 





(दम तोड़ती हुई सूका को अपने सीने से ' हे बडे. हर. 





गज . मार डाला, सूका... 


... आता है उसके पीछे 





सूका ...सूका ' मा 
(लाठी लिए हुए बाहर से अलगू दोड़ा हुआ गा 






अधचा कुआं 


_. कई लोग ग / लाठी लिए हुए -दोड़े आते हैं और चारों 
.. ओरे से इंदर को घेर लेते हैं। हंदर अरब भी उसी 
... तरह ख्र्य पावे से अपने को बाँघे हुए खड़ा रहता... 
... छ। मनुष्यों के क्रीघष-मय ओर आवेश पूर्ण कोलाहल . 
.. को चौरती हुईं मगोती की करुए आवाज उठती रहती... 
... हे--खूनी . मैं हूँ; सूका का खून मैंने किया हे, 
... अैंने किया है! |] रा 








(िजी से पर्दा यिरता है ।] 


